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-समर्पणम्‌ 


जो अपनी समग्र शक्ति 

जनोपकार के पावन कार्यम 

। प्रयुक्त करते आ रहे है, 

उन्हीं आचार्यश्री तुलसी के चरण-कमलो मे 
सादर समर्पित } 


- मुनि दिनकर 


भूमिका 


जैन परम्परा म सोलह सतियो के नाम अत्यंत श्रद्धास्पद ओौर प्रातः 
स्मरणीय माने जाति ह । सहम्रो-सहस्नो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकालीन 
स्वाध्याय के समय विभिन्न गीतिकां के माध्यम से उनका स्मरण 
कस्ते है । नामस्मरण के लिए निम्नांकित संस्कृत-श्लोक भी बहुत 
प्रसिद्ध है 
“श्राह्ी चंदन बलिका भगवती राजीमती द्रौपदी 
कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा 
कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्वषठे 


पदूमावत्यपि सुन्दरी दिन-मुखे कूर्वन्त॒॒वो मंगलम" ` 


उक्त श्लोक मे भगवती ओर शीलवती-येदो शब्दरेसेै जो नाम 
भी हो सकते है ओर विशेषण भी । यदि इन्हे विशेषण मान लिया. 


जाए तो शेष नाम सोलह ही रहते है, परन्तु शीलवती की जीवनी 


उपलब्ध है, अतः कहा जा सकता है कि इस श्लोक मे सतव्रह सतियो 
के नामों का उल्लेख है । यतिवर उदयरतनजी की बहूप्रचलित 
गीतिकामेंभीये ही सत्रह नाम दिये गये है इनके अतिरिक्त अंजना, 
येलना ओर मदनरेखा के नाम भी इसी श्रेणी के गिन जाते ह । तब 
ये सब मिलकर बीस हो जति हैँ । इतने ही क्यो ? सपरतिद्ध पौराणिक 
एवं आगमिक आख्यानं से इसी कोटि के सैकड़ों नाम संकलित किये 
जा सकते है । इतना होने पर भी पुराकाल से “सोलह सतियां नाम 
ही जन-जन के मुख पर रहा है। 

मुनिश्री दिनकरजी ने सोलह सतियो का आदर्श जीवनवृत्त 
सरल ओर सुबोध भाषा मे लिखा है, जो आबाल वृद्ध के लिए 
उपयोगी है । चार अन्य सतियो का जीवन-चरि्रि भी परिशिष्ट में 


दिया गया है । मूल में सोलह जीवन-चरित्र हँ इसलिए इस पुस्तक का 


नाम “सोलह महासति्या' रखा गया है । 


„~~ 


मुनिश्री पचहन्तर वर्ध के हो चुके है । शारीरिक शक्ति मे पवपिष्ठा 
काफी हास हो गया है फिर भी जनहित के लिए निरन्तर कुरून कृ 
कार्य कस्ते रहते ह । उनका लेखनकार्यं भी उसी कोटि म आता है । 
इस पुस्तक के पठन-पाठन से जनता लाभाच्ित होगी, एेसी आशा 
करता हूं । 


सं 2040, माघ शुक्ला 13 --मुनि बुरमल 
नीदासर, राजस्थान । | 


प्रस्तावना 


सत॒ साहित्य सदैव जीवन का प्रेरक रहा है । इस साहित्य के उनिक 
- रुप परिलक्षित होते है । कान्य रूप मे प्रस्तुत साहित्य भावात्मक 
भूमिका पर मानव-हृदय को सामान्य अनुभूति की स्थिति मे उपस्थित 
कर, उसे एकरूपता प्रदान करता है । उपन्यास, कहानी एवं नाटक रूप 
मे प्रस्तुत साहित्य, विचारो ओर भावों मे सम्बन्ध स्थापित करता हुआ, 
जीवन की अनेक स्थितियों परिस्थितियों का दर्शन करात्राहै। ये 
स्थितियां हमारे आदर्शो के साथ-साथ यथार्थ का भी बोधं कराती है । 
इतिहास ओर जीवनवृत्त सुप मे रचा गया साहित्य, मानव के वर्तमान 
जीवन को शिक्षा एवं नवीन प्रेरणा देने का कार्य करता है. ओर वर्तमान 
के साथ अतीत का गठ्न॑धन करता है । 

साहित्य की ये सभी विद्याएं यदि साहित्यकार द्वारा सम्यक्‌, 
संपादित एवं . परिपोणित ह, तो मानव मात्र के लिए कल्याणकारिणी 
तिद्ध हो सकती ह । अस्तु प्रत्येक कोटि के साहित्यकार को अपने 
द्यारा गृहीत एवं स्वीकृत विद्या "चाले साहित्य का सृजन जनहित की 
भावना से करना चाहिए । 1 

ऊपर जिन विद्याओं का" उल्लेख किया गया है, उनप्र जीक्नवृत्त 
भी जनमंगलकारिणी विद्या ह ¦ चिरकाल से शाश्वत प्रवहणशील यह 
मान्द-डीवन कितनी कटिनाईयां, कितने संकट -ओर कितनी विकट 
परिस्थितिर्यौ अनुभव करता आ रहा है, ओर केसे वह अपने लिए ओर 
जगत के लिए उपादेय बन सका है, इसका परिचय जीवन्वृत्त विद्या में 
रचा गया साहित्य ही देता है । इत संसार मे अनेक महापुस्ष हए है 
जिनकी जीवनगाथा जीवनं यात्री के लिए पाथेय कां कार्य करती आ 
रही है । न केवल पुरुष ही अपितु नारी समाज मेँ भी एसी 
रत्न-दीपिकां अवतरित हुई टै, जिन्होनि अपने सदाचरण,. सदन्यवहार, 
सत्कार्य ओर सच्यिन्तन द्वारा विश्च मे नवीन आलोक प्रतारित किया 


है । इन रत्नदीपिकाओं का मूल उद्गम स्यान निम्नाकित प्रकार से 
है कन्ती ओर द्रौपदी का उदूगम-स्यल दो स्यानों मे मिलता है 
तरिषष्टि-श्लाका पुरुष महाकाव्य प्व तया ज्ञाता सूत्र अध्ययन 16 वां । 
इतत प्रकार ब्राह्मी ओर पन्दी इन टोनों का उदृगम-त्यल निषष्टि 
श्लाका पुरुष महाकाव्य प्व 10 । अंजना कौशल्या चेल्लना ओर सीता 
इन चारो का उद्गम-स्यल त्रिषष्टि श्लाका पुरुष महाकाव्य प्व 9 । 
इसी प्रकार दमयन्ती का भी न्निषष्टि शलाका पुरुष महाकान्य प्व 8 । 
महासती सुमद्रा का दश्वे कालिक निर्युक्ति पष्पचूला मृगाक्ती, 
पद्मावती, शिवा, शीलवती इन पांचों का. उद्गम-स्थल आवस्यक 
निर्युक्ति । इसी प्रकार चन्दनबाला, प्रभावती ओर सुलसा इन तीनों का 
उदगम-स्यल आवश्यक चूर्ण है । उनका जीवन आज भी इस संप्तार 
समुद्र के तट पर प्रकाशस्तम्भ की भीति अवस्थित होकर अगणित 
जीवने पोतो का दिशा-निर्देश कर रहा ह । सोलह सतियो के जीक्न 
चरित्र भी एते ही ज्योतिदीप टै । इन सतियो का सीवम सामाजिक, 
धार्मिक, चैतिक ओर आध्यात्मिक केत मे अपनी एक अलग टी सत्ता 
एवं महत्ता रखता है । काल अनवरत अग्रगामी है । अपनी गति से 
अग्रसर होने बाला ये कालस्पंदन विगत को पीठे छोडता हज, क्तमान 
की भूमि पर चलता हुआ, भविष्य के पथ की ओर मुष जाता है । 
इसमे कृ लुभावने द्रष्य शनै-शनैः धष्ते होकर अद्य होति रहते & । 
परन्तु उन दृश्यो का उपयोग समने वाले व्यक्ति अपनी स्मृति मे उन्हे 
सुरित रखकर दरो के लिए भी उपकारकर्ता सिद्ध होते र । 
सोलह सतियो का जीवन्दत्त काल-गरवाह मे इसी प्रकार अदृश्य एवं 
लुप्त न हो जाए. इसी दृष्टिकोण को लेकर गने सोलह सतियो का ' 
जीवनवृत्त अपने ठंग से, अपनी लेखनी ओर प्रतिमा के अनुसार गुग्फन 
किया है । | ^. 

मुदे विश्वा है कि यह सोलह सतियो का जीवनवृत्त पकर 
पाठको को, क्रिषतः धार्मिक ओर आध्यात्मिक अआत्माओं को वि्तिष्ट 
उपलि होगी । मेरे इत प्रयल मे बालयन्दयी ओर पानम्लसी मुनि 


[नी 
"न 


दय का पयप्ति योगदान रहा है । इनका यह आत्मनाकृत योगदान 
ओर मेरा यह सृजनप्रयत्न यदि पाठकों की दृष्टि मे कल्याणकारी 
सिद्ध हआ तो नै अपने इसं श्रम को सफल समह्गा । इसकी 
पाण्डुलिपि बनाने में श्रीमती हनुमानमलजी बोरा धन्नी बाई, 
बजरगलाल दृूगड तथा सरदारशहर, पदराडा, सेमड़ व॒बालोतरा 
निवासी कुक सक्रिय युवकों का सराहनीय सहयोग रहा है । इसके 
अतिरिक्त इस ग्र॑य के शौघन करय में मुनि मोहन आमेट जीर मुनि श्री 
चन्द टमकोर मुनि दय का विशेष हाय रहा । इसलिए उपर्युक्त समी 
न्यक्तियों का ग हदय से आघार मानता हू । 


क | - मुनि दिनकर - 
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मागलिक श्लोक 


ब्राह्मी चंटनं बालिका भगवती राजीमजी द्रौपदी, 
कवै्ल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा धिवा, 
कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभक्त्यहो 
पदूमावत्यपि सुन्दरी दिन-मुखे कूर्वन्तु यो मंगलम्‌ 11 


सोलह सती-स्तवन 


आदिना आटि जिन बंदी, सफल मनोय कीजिए ए । 
प्रभाते उठी मांगलिक कामे, सोलह सती ना नाम लीजिए ए ॥ 11। 


बालक्मारी जगहितकारी, ब्राह्मी भरतसी बहनही ए । - 
घट-घट व्यापक अष्षर सूपे, सोलह स्ती | मांहीजे बडी ए 11211 


बाहनल भगिनी सती शिरोमभी, सुन्दरी नामे अघम सूत्रा ए । 
अक स्वरूपी तिपुवन महि. जट अनुपम गुणयुता एण 11311 


चन्दनबाला नालपणे थी, शीलक्ती शुद्ध श्राविका ए । 
उद्दा ना बाकुला वीर प्रत्लिाम्या, केचन कही त्रत भाव्काए  114॥1 


उग्रतेन-धुभा धारिभी नन्दिनी, राजीमती नेमी क्ल्लभाणए 1 
यौवन वेषो कामने जीती, संयम जलै देव दुल्लभाए 1151 


पच॒ भरतारी पंचव नारी, द्रष्य तनया बखाणिये ए 1 
एक सौ अट चीर परागा, शील महिमा तत्त॒ जागिये ए 116; 


` दशरथ नृपनी नारी निरुपमा, कौशल्या कूल चन्द्रिका ए । 
शील सलूणी राम जनेता, पुभ्य कत्णी प्रणालिका ए 11711 


कौशाम्बि छमि सतानिक नामे, राज्य करे रंग राजियो ए । 
त्स धर धरणी मृगच्ती सती, सुर भवने यश गजियो ए 1181 


सुलखा साची शील न काची, राची री किणिय्से ए। 
मुषा जोतां पाप पलाये, नाम लेता मन्‌ उल्तते ए 11911; 


2 ८ सोलह महासतिय 
राम रधुक्शी तेहनी कामिनीः जनक सुता सीता स््ीएठ । 
जग खट्‌ जणे धीज करता, अनल शीक्त थया शीलधी ए 11101; 
काचे तति चालगी गांधी, कवा पकी जल काष्ियो ए 1 
कल्क उतारवा सती सुभद्रा, चम्पा बार उघाष्टियो ए ।।11)| 


सुर गर वंदित शील अखंडित्र, शिवा शिव पद॒ गामिनी ए.। 
चना नमि निर्मल चड्ये बलिहारी तमु नामनी ए11121। 


हस्दिना्पुरे पाष्डरायनी, कून्ती नामे कृम्नी ए । 
पाष्धव माता दशे टक्षारसी, बहन पत्तिता पदिम्नी ए 11131 


शीरूक्ती नामे शील-त्रत धारिष, त्रिविधे तहने वन्दियि ए. । 
नाम॒ जता पक्क जये. दर्शन दुरति निकंदिये ए 11141 


निषिषा नगरी नलह नरिनदनी, दमयन्ती. तस्र गेहिनी ए. । 
संकट पतां शीर ज राख्यो, त्रिभुवन कीर्ति तेहनी ए 11151 


अनंग अजिता जग-जन पूजिता, पएष्पच्ला ने प्रभाक्ती ए । 
कि्कि्पाता कामित दाता, सोलषट्वी - सती. पदमाक्ती 'ए11 1611 


वी भाखी शस्त्रे आखी, उदयरदन भाच ॑मुदा ए1। 
कहावुं वातां जै नर मनसे, वै लहते सुख प्म्पदा ए 11171 
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खणमेव सोक्छा बहुकाल दुर्खा 

पगाम दुक्छा ॐणिगाम सोक्खा 

संसार मोक्छस्स विपक्छ भूय 

लाणी अणत्थाणड काम पेण (3014 : 13) 
ब्राह्मी प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव की पुत्री धी । उसने काम भोगों 
को क्षणिक समघ्नकर ओर अनन्तकाल तक दुखों के हेतु मानकर छोड 
दिया । ब्राह्मी पूर्व्व मे कौन थी, उसने कौन से एसे तपजप किए 
जिसे वह भगवान ऋषभ के घर पुत्रीत्व को प्राप्त हुई । यह प्रन एक 
जिज्ञासा का विषय हे 1 


प्राचीन ग्रन्धं म हमे पठने को मिलता है कि महाविदेह क्षेत्र में 
एक क्षिति प्रतिष्ठित नाम का नगर धा । उस नगर मे राजक्मार 
महीधर, मंत्रीपुत्र सुद्धि, वैद्यपुत्र जीवानन्द, श्रष्ठिपत् पूर्णभद्र, शीलपुंज ओर 
केश्वकमार थे । छः न्यक्त परस्पर मित्र भाव को प्राप्तये । इस मित्रों 
भ अत्यधिक प्रेम होने के कारणु, आना-जाना, खाना-पीना, उठना-वैठना 
साय-सायदहीहोताथा । रैर आदिकेकिएभीये लोग जब कभी 
वाहर निकक्ते थे, सा-पाय ही रहते ये । एक-दूसरे को बिना देखे चैन 
नहीं पडता धा । 


एक वार वे छः मित्र क्रीडा के निमित्त किसी एक सुन्दर उपवन 

मे पुव । वहां उन्होनि एक चष्टान की तरह निश्वल खडे हुए ध्यानस्य 

मुनि को देखा । उस वैराग्य मूर्ति मुनि को देखकर वे सव अवाक्‌ रह 

-गये । उन्डोनि देखा मुनि के शरीर से लट्‌ ओर पीब अविरल गति से बह 
ध 
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रहे थे । ऊपर से शरीर की चमडी गल चुकी धी ! उसके ऊपर तैकडो 
मव्खियां भनभनाहट करती हई मुनि को तंग कररही थीं । अन्दर से 
कष्ठ रोग के विषैले कीटाणु मुनि के शरीर को कचोट रहे ये । इतना 
सव कछ होते हृए भी मुनि अपने साधना सतेवर मे ख्वकियां लगा रहे 
थे । उनके कण-कण से समता रस टपक रहा था । उनका मुखमण्डल 
साधना कौ सफलता प्र खिल रहा था । वै परम सन्तुष्ट ओर 
कैराग्य-भावना से ओत्तप्रोत्त हो रहे ये । आत्मा का तार एकमा 
परमात्मा के साथ जुहरहाथा। उन्हे जीने का कोई हर्ष ओर भस्त 
का कोई शोक न्ह था । 


मुनि के शरीर की स्थिति की ओर दृष्टि घुमाति हए पांयो प्रो ने 
अपने टे मित्र जीवानन्द से कहा, वैघ्पुत्र । तुम्हारे पिताजी आज के 
समय मे एक जगत प्रसिद्ध वैद्य है, ओर तुम श्वायद उनसे भी यकर एक 
सर्वत्क्ष्ट एव॑ सफल वैद्य कहलाते हो । वैद्य-तनय ! हम समहते है इन 
मुनि की चिकित्सा यदि तुम्हरे करकमलों द्वात हौ तो अच्छा रहे । 
आपका जन्म सफल एवं आत्मा च्त-रृत्य हो जायेगी । इम विष्य मे 
जो भी सटयोग की आवश्यकता हो, हम सभी मित्र आफ्के सायै 1 


वैद्युत्न जीवानन्द कुछ समय तक सोचता रहा, गहरे चिन्तन कं गाद 
उसमे अपने मित्रो से कहा--प्यारे मिनो ! यहां मुनि की चिकित्सा मे 
तीन दुष््राप्य वस्तुओं की आवश्यकता होगी । रत्ने कम्बर, गैीर्षयन्दन, 
ओर लपक तेल । इन अलभ्य तीन वस्तुज की प्रापि के फ्वातदी 
मुनि की विकित्सा चालू कीजा सकती है । इन तीनो ओौषष्ो मेते 
एक लष्टपाक तेल मेरे पास उपलग्ध हो स्फेवा । रत्न फम्बले ओर 
गौषर्षचन्दन जो कि अत्यन्त दुर्दम, है, इनके किष्यमे आग सोगोको 
सोचना है । क्रय से लायी गई दस्तु मुनि की विकिन्ा मे प्रयुक्त नी 
की जा सेमी क्योकि वह मुनि के लिए अकल्य होत्री है । हम 
श्राक्कोः का कर्तव्य हो जाताटै कि हम मुनि की रिकित्साके लिए 
इन क्स्तुओ को जहां कटां भी प्राप्त हो, निब स्पत प्रस्त कर ४.14 

न मुनि की चिकित्मामे चुट । 
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पांचोी भित्र ने वैद्य जीवानन्द की बात का समर्थन करतै हुए 
कहा--वैदयपुन | हम सव श्रावक है ओर श्रावकत्व के नाते हमे इस 
दात की जानकारी भी है कि मुनि के लिए क्रय की गयी वस्तु काम 
नहीं आएगी, अतः जाप ईसं ओर से निर्वि रदे । हमं सभी अभी-अभी 
वाजार जा रहे हैँ ओर इन व्स्तुजं को निरवद्य रुप ते प्राप्त कएने का 
प्रयत्न करेण । आपं भी अपनी पर्व तैयारी में संलग्न हों ।' 


पाचों मित्रे गहरे चिन्तन मे दुवे हए वाजार मे पहुचे । वहां की 
एक-एक दुकान म गए, देखा ओर एठताछ भी की, किन्तु किती फे 
पास ये वस्तुये प्राप्त नही हट । अन्त मे धूमते-पूयते वे पर्िम बाजार 
की अन्तिम दुकान में पहुचे । ठहां उन्हे ये दोनो वस्तुएं उपल हौ 
गर । श्रावक दुकानदार ने जव मुनि की बीमारी के विषयमे शुना, तो 
क्छ उसी पषण बिना किसी ननुनच के दोनों कस्तुएं देने के रिए ₹स्पर 
षो ग्या । परन्तु उन पाचों ने सोचा, ये वस्तुएं कोई मुनि ही भिघाठृत्ति -- 
से याचना कर, महामुनि की चिकित्सा कर सकता है, न कि कोई 
गृरस्य । अत्तः. हमे इस कार्य के लिए किसी मुनि की टोह करनी 
। चाहिए । इत्न प्रकार चिन्तन कर वे पास के गवि में गये, ओर एक 
निर्जतार्धी मुनि से सविनय न्विदन किया । मुनिजी वदे ही सेवाभावी थे 1 
वात सुनते ही तत्काल छां भर ठी ओर उनके सायं उत्त दुकान पर 
पटुचे । वहां उम्टोनि विधिपू्वक तथा सन्त-म्यदा कं अनुकूलं रत्नकम्बल 
अर गीधीर्वचन्दन ग्रहण किया ओरं उनके साय उस उपवन मे पहुचे, 
जहां कष्ठ से पीडित महामुनि साधना कर रहे ये । उनकी आज्ञा प्राप्त 
कर चिकित्स का हला दौर प्रस्थ किया गया । 


महाय ने सर्वप्रथम लकघ्पाक तेल का मर्दन उनके शीर पर करने 
ङो कहा-िवासावी मुनि नै उनके अदेश्चानुसार सारे शरीः पर तेल 
का मर्दन कर उनके शरीर पर वट रत्नकम्दल खल दिया । तेल की 
गर्मी सने चर्वगत समी कष्ठ के कष उस रत्नकम्दल से जकर चिपट 
गये । रेवा भावी मुनि महावै के कथनानुसार उस रत्नकम्बल को 
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के शरीर से उतारा तो देखा कि उस्र कम्बल से हजाते-खजासे कष्ठ ठे 
कोड चिपटे हए ह । सेवाभावी मुनि ने उप्त रत्नकम्बल को यत्मूरक 
एकान्त ये ठे जाकर इयटका ओर वापप्त आकर महामुनि के शरीर ए 
गौरीर्षचन्दन का लेप किया, जिसके द्वारा तैर से व्याप्त उष्णता दूर 
होकर शीतलता व्याप्त हो गई । दूसरे दिन फिर वही क्रम रहा । ` 
जिससे जो मांस के अन्तर्गत कीडे थे, पे सव-के-सव वाहर निकल अयि । 
तीसरे दिन जव फिर ल्षपाक तेल का मर्दन कर, रत्नकम्बल मुनि के 
तन पर डाला तो जस्थिगत कीटाणु भी बाहर आकर रलकम्बल से 
चिपट गये । मुनि के शरीर पर सदा की भांति गौगीर्षचन्दन का मर्दन 
किया गया । इस प्रकार सीन दिनों मे मुनि का शरीर विलकृल कंचन्वत्‌ 
ठो मया । 


वैदयपुत्र जीवानन्द ने मनि से एका--भग्वात्‌ } हम पव मित्र 
आपका परिचय जानना चाहते रै । आपके शरीर मे यह भीषण रोग कंसे 
ओर कव उत्पन्न हुभा, यह भी हमारी जिज्ञासता है ।' महामुनि ने 
अपना परिचय वतते दए कहा--पै पृथ्वी-तिलक पुरप्ति मटाए्ज ` 
 पृथ्ीपाल कालढ्कादं। मेरा नाम गुणाकर है । सौभाग्यव्त गुरुवाणी 
सुनकर मुदम वैराग्य वृत्ति का आविभवि हआ । पिताजी की अनुज्ञा 
प्राप्त कर मनि दीक्षा ग्रहण की ओर तपोनिरत जीवेन व्यतीत कएने लमा । 
किष पूर्वकूत कर्म के उदय से भरे श्गीर मे यह कुष्ठ रोग उत्पत्रषो 
गया । इसप्ते छुटकारा पाने के छिए अनेक प्रकार की ओषप्िं का 
सेवन किया, परन्तु वह उत्तचेत्तर वठता ही चला गया 1 सन मे इरने 
गलित कृष्ठ का रूप धारण कर किया । एषी प्ति मे शरीर कौ तप 
साध्ना के लिए अयोग्य देखकर गुरु अक्ता से मनि स्लेधना स्यार 
धारण कर इसे त्यागने का निर्व किया जौ कां आकर ्यामह्य एवं 
आत्मविन्न मे रीन दहो ग्या । इत प्रकार ध्यान कप्त तेदनीय कर्मक 
आवण कृढ कमजोर हुआ ओर अप समी लोगो के द्यप दवाभरपी 
. मुनिके संयोग से इष घोर सगा से मुक्ति प्रात टू) 
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महामुनि ने अवसर समद्यकर सभी लोगों को उपदेशामृत पिलाया । 
संसार की असारता, भोगों की न्वरता, जन्म-मरण की भीषणता ओर ध्म 
की परमावश्यकता आदि विषयो पर मर्मस्यशी प्रकाश डाला । मुनि के 
उपदेश से उन रहो मितो ने वैराग्य मेँ ओत-प्रोत हो मनिकर से दीक्षा 
गहण की । क्रमशः शुद्ध संयम का निवह करते हुए अन्त म आयुष्य पूर्ण 
कर वे सव वारहवे स्वर्ग के निवासी बने । स्वर्ग के सुखों कां उपभोग 
कर आयुष्य पूर्ण होने के वाद वे सभी देवता महाविदेह क्षै की 
पुष्कलावती विजय मे उत्पन्न हृए । उनमें से पांच देवता पुण्डरीकिणी 
नयी मे राजा वसेन के घर पुत्रत्वं को प्राप्ते हुए । इन पाचों के नाम 
क्रमशः वज्नाभ, वाहुः सुबाहुः पीठ ओर महापीठ रखे गये । पूर्वजन्म मेँ 
इनके नाम क्रमशः वैदयपुत्र जीवानन्द, राजपुत्र महीषर, मंनीपुत्र सुबुद्धि, 
्ेष्टी-पुत्र पूर्णभद्र ओर शलपुंज था । छठा मित्र केशवकमारं इसी विजय 
मरे किसी अन्य राजा के घर पुत्र भाव को प्राप्त हुमा । उसका नाम 
सुयश था । यद्यपि इसने किसी अन्य राजा के यहां जन्म लिया था 
किन्तु पूर्वमभव के प्रेमवश वह भी संयोग से इन्हीं के साय आ मिला । ' 


भूपति वसेन अपने वड़े पुत्र व्धनाम के राज्यभार देकर स्वयं 
संयमी बन गये । वे अगे चलकर तीर्थकर बने ओर लाखों लोगों का 
उद्धार किया । इधर राजा वद्चनाभ भी चक्रवर्ती प्रद को प्राप्त करदः 
खो मे अपना शसन स्थापित किया । एक समय चक्रवर्ती वज्नाभ . 
की राजधानी मे भगवान व्वान का पदार्पण हुआ । उनकी वाणी से 
प्रमाविति हो राजा सहित वे पाचों भाई ओर उमका अभिन्न पित्र 
सुयछ्ष-ये छहों व्यक्ति दीक्षित हो गये । तीर्थकर भगवान के निवणिोपरान्त 
क्डनाध अत्यन्त दक्षता के साथ गण की सार-सम्भाल करने लग ¦ गण 
की विशिष्ट देखमाल करने से इन्ोनि तीर्थकर गोत्र उपार्जन किया भौर 
तीसरे भव मे भग्वान्‌ ऋषमदेव वये । वाहु ओर सुबाहु-ये दोन युनि 
बाल तपस्वी, ग्लान एवं वृद्ध मुनियो की सेवा में तन-मन से जुड पडे । 
वाहु मनि प्रतिदिन पांच सौ मुनियों को भिक्षा से आहार पानी करवाति 
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थे ओर अपने शरीर की परवाह न करते हुए अवशिष्ट आहार से अपना 
काम चलति ये । वे अपने स्वास्थ्य के विषय मेँ बिलकुल वेसु रहते 
थे । इती प्रकार सुबाहु मुनि ने भी वृद्ध, ग्लाल ओर तपस्वी मुनियो कौ 
हर प्रकार से सेवा कर भूरि-भरि निर्जरा का लाभ उठाया ¡ वे ग्लान 
व रुग्ण मुनियों के घाव साफ करने व मलमूत्र एरिष्ठापएन मे किंचित भी 
संकोच नहीं करते थे । वे सेवा करते समय किसी भी प्रकार की ग्लानि 
नहीं करते थे । धृणा जैसी वस्तु उनके विचारो से कोसों द्र रहती थी । 
दोनों बन्धुं ने इस प्रकार विविध प्रकार से सेवा-सुश्रूषा कर अर्व पुष्यो 
का संचय किया । देवयोनि से आयुष्य पूर्ण कर ये दोनों बांध्व इस भरत 
षे मे चक्रवर्ती भरत भौर महाबली बाहुबली के नाम से ऋषभ देव की 
संतान हुए 


वाहु . ओर सुबाहु दीनो मुनियों की सेवा-सुश्रश की सौरभ दारो 
ओर फूट पड़ी 1 ग्राम नगर, कयो मे जि देखो इन्दं की गंज ची । 
आचार्य वज्रनाभ स्वयं अपन मुंह से उनकी भूरि-भृि प्रशंसा करते चै । 
आचार्य देव के मुंह से इन दोनो बन्धुर्ओं की प्रशंता, पीठ ओर महापीठ . 


„ इन दोनो मुनियों से सहन न हो सकी । वैसे ये दोनों भाई संसार पश्च 


म इनके वड़े भाई ये, फिर भी ईष्यगिनि मे अक्लने लगे । गुरुदैर्व इन 
दोः की धूही प्रशंसा करते है । क्या हम लोग विनय व्यवहार नहीं 
करते ? फिर भी आचार्यं इन दोनों कौ ही प्रशंसा करते नहीं अघति । 
लगता है आचार्यं इनका व्यर्थ ही प्च क्ते हँ । इस प्रकार ये दोनों मुनि 
आचार्य के प्रति दुभवि रखने ठगे । इनकी चारित्रक क्रियाओं में किसी 
प्रकार की च्रुटि नहीं थीः फिर भी ईर्ष्या देष ओर आचार्य की 
परत्यनीकता के कारण इन दोनों मुनियो के स्त्री नाम कर्मं का बंधन 


पड़! इन दोन ने भो आगे चलकर वाहु-सुबाहु की तरहं स्वर्गं से 


„~^ 


आयुष्य पूर्ण कर अयोध्या मे ऋधमदेव के यहां कन्याओं के स्प मे जन्म 
ग्रहण किया । इन दोनों कन्याओं ने ब्राह्ी ओर सुन्दरी के नाम से 


संघार मेँ ख्याति प्राप्त-की 1 ड 
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वज्जनाभ आदि छो मुनि अनेक वर्षो तक चारि ध्म का पालन 
कसते रहे । अन्ते मे ये मुनि आयुष्य पूर्णं कर सवर्थिसिद्धि देवलोक में 
महर्षि देक्ता वने । इस प्रकार वहां देक्लोक सम्बन्धी आयुष्य पूर्ण कर 
क्ञनाभ का जीव ऋषभदेव, बाहु-सुबाहु के जीव भरत-बाहुबली, पीठ 
अर महाषीठ के जीव ब्राह्मी जओौर सुन्दरी ओर केश्वकमार के जीव ने 
्रेवांसकमार के रूप मे जन्म ग्रहण किया । भगवान ऋषभ ने अक्षर 
विधा की शिक्षा अपनी पुत्री ब्राह्मी को ओर अक विद्या अपनी छोटी पुत्री 
सुन्दरी को दी । जबकि उनसे बहे भरत ओौर बाहुबी दो योग्य पुत्र 
उनके सामने ये । अतः यह बात अपने आप समक्षम आ जातीहै कि 
.ऋषभदेव नारी जाति का विरेष सम्मान करते ये । 


ऋषमदेव ने तिरासी जाख प्व वर्षो तक राज्य किया । उन्होनि 

` दुनिया को सांसारिक, व्यावहारिक ओर नैतिक शिक्ाएं दी । अत्ति मे 

उन्होनि अपने आपको राज-काज से अल्लग कर लिया । अपने बहे पुत्र 

भरत को राज्याभिषेक कर उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया एवं अन्य 

धत्रं को भी यथायोग्य राज्य देकर दीक्षित हौ गये । हजारों वर्षो तक 
घोर ठप्चर्या मे लीन रहने के पश्चातु उन्हे कैवल्य प्राप्त टुआ । चार 
-. वीरौ की स्थापना कर वे प्रथम तीर्थकर कहक्यि । 


चक्रवर्ती सप्राट भरत एक दिन उपने सभागार मे अनेक राजाओं के 
परिवार से धिरे हए वैठे ये कि उन्हे एक साथ तीन वधाईयां प्राप्त हुं । 
उन्होनि सुना फि भगवान्‌ ऋषषमदेव को कवल्य प्राप्त हो ग्या है, 
आयुध्शाला मे चक्ररत्न उपस्थित हुआ है ओर उन्दे पुरत की प्राप्ति 
- हई है । ये तीनों वधाईयां अतिशय हर्ष का विषय थी । भगवानु 
षदेव उत्त दिन अयोध्या मे पधारे हृए धे । सप्राट भरत को अतेष्ठी 
भगवान के कैवल्य की बधाई परिली, वे अपनी महास्थविरा दादी के साय 
सपरिवार भग्वान्‌ ऋषभदेव के दर्शनार्थं निकल पटे ओर भगवान के 
समव्सरण मे पटच । महास्थविरा मर्देवी ने जैसे ही भगवान्‌ के दर्घन .. 
` किये, वह हाथी के हौदे पर वैटी हुई ही सिद्धावस्या को प्राप्त, 


| 
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अपनी दादी का इस प्रकार अचानक निधन देखकर ब्राह्मी के दिल 
पर काफी चोट लगी, फिर भी उसने हिम्मत ओर समता भाव का 
परिचय दिया । उस्ने रोना-पीटना कु नहीं किया, प्रत्युत उनकी मृत्यु 
से उसने अपने दिल में वैराग्य भावना पैदा की । वह समद्र रही थी कि 
जीवन कौ अन्तिम अवस्था एसी ही होनी चाहिए । क्योकि जो जन्मता 
है, कह मरता है । जो खिलता है वह मुरञ्माता है । जहां उदय हे, 
वहां अस्त भी है । इस प्रकार दादी के निधन से ब्राह्मी ने अपने जीवन 
में पूर्णतया वैराग्य को स्थान दिया । उसने सोचा कि जब. एक दिन 
मरना ही है, तो दादी की तरह ही मरना उचित होगा । एसा करने 
परीमं संप्तार के दन्द से मुक्त हो. सकी एतं अपनी प्यारी दादी 
से साक्षात्कार कर सकी । इसकिए मेरे किए उचित होगा कि रै इन 
सांसारिक दुख-दन्दो को छोडकर भगवानु ऋषभ की. शरण मे चली 
` जाऊं । संसार से मुक्ति. पाने के किए इते. बकर सरल मार्ग ओर .. 
कोई नहीं है । इस प्रकार सोचती हुई वह अपने भाई सप्राट भरत के 
पास पहुंची । चक्रवर्ती उस समय अवकाश होने के कारण एकान्ते मे 
विराजित ये । ६ 
ब्राह्मी किती प्रकार की आहट न करती हई मंद गति से उनके 
पास पहुंची । उसने अत्यन्त प्रियता के साथ कहा, भरे प्रिय बन्धु | 
आज यै तुम्हारे पास सेवा के लिए नही, अपितु एक अपूर्वं न्तिदन 
लेकर आई हुं । हो सकता है मेश वहं निवेदन तुम्हे अहाना ओर 
अप्रिय भी रगे किन्तु तुष्टे उस्र पर ध्यान देना है । बंधु ।. जिं दिन 
य सव भग्वान्‌ ऋषभ के दर्शनार्थं ग्ये ये ओर हमारी प्यारी दादी. 
मरुदेवी ने हाथी. के.ऊपर वैठे-वैठे ही अचानक प्राण छोड दिये, तवे से 
मेरा मन इस संसार से ऊब गया. है ओर वैँ अब चारित्र स्वीकार करना 
चाहती ह । मुञ्चे आशा है तुम मेरे इस अनुनय को टालोगे नही एवं 
सहर्षं आज्ञा प्रदान करोगे, 
भरत ने एेसा नहीं सोचा था कि इत स्थिति मे वह दीप्रा की बात 
कहेगी ¦ उनके दिक पर अभी दादी के निघन का सदमा था । वे याद 
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अति ही गद्गद हो उरते, इस स्विति मे ग्रा्षी का संयम के किष 
अनुमति मांगना उन्हे घाव पर नमक लमाये जैसा लगा । उन्होनि ब्राह्मी 
को संबोधित करते हृए कहा, श्राचो से भी प्यारी बहन ब्राही । तुष्डारी 
बात पर ध्याम देता हतो मी आत्मा ये रोष भी आता है ओर हंसी 
भी आती ह । रोष इसलिए कि # अभी तक पूज्य दादी जी के वियोग 
की दात भी नहीं भूल पाया हुं, उससे पहले ही तुम णर एक वियोग 
. की बात कहने चली आई हो । हास्य इसलिए कि तुमने चाश्न्ि को 
एक तमाशा समक्न ई । मेरी प्यारी बहन | चारित्र को तुमने वहुत 
सरल समन्ना है । परन्तु वह चारित्र सरल नहीं अपितु काले सापो को 
पालने, लोहे के चने चबाने, प्रति-प्रोत में ब्रहने ओर तलवार कौ धार पर 
चलने उसा है । छोटी बहन होने के नाते तुम्हे अत्यन्त प्यार ओर 
दुलार के साथ त्रै कहना चाहता हं कि फिर कभी यह संयम वाली वात 
` मेरे सामने मत लाना । कहां तुम्हार यह कोमल अंग ओर कहां संयय 
के दुर्धर कष्ट | कहां चूने के आंग्न ओर कहां मखमल के गदे । 
कहां रेगिस्तान के दीले ओर कहां नन्दन वम ! अततः तुम्हे सोच-समन्नकर 
वात करनी चाहिए । एकाएक जल्दवाजी करना टीक नही । र्य रखो 
ओर रु समय के किए अभी स्की रहो ।' 


बरा ने अपने भाई चक्रवर्ती भरत को समघाते हुए कहा--श्रिय 
बन्धु |. इतनी कमजोर दिल की-सी वाते क्यों केसे हो ? तुम्हरे मह 
ते एरी बति शोमा नही देती । हम भगवानु “षम की संतान & । 
भेरा मन संयम के क्लिए सदृ है । भ संयम को कोई कष्ट ही 
समक्ती । प्रत्युत उसमे आनन्द मानती दू । यहां संसार मे कौनसे मूख 
है ? पहां तो दुखो का दावानल दहक रहा है । जन्म, जरा, मरण, 
पारिवारिक ओर शारीरिक न जाने कितनै-कितने कष्ट है । ग्रहां सुश्च 
स्क्त्प है ओर दुख अधिक है । भाई । ये भौतिक सुख अनर्थो का 
आगार है । अततः मूत्रे इस संसार मे कोई सुचि नटीं है । थै चाहती दू 
तुम अब मेरे इस मांगलिक कार्य मे बाक नहीं बनोगे ! 
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इस प्रकार भाई-बहन दोनों मे काफी चर्चा हुई । भरते उसे गृहस्थ 
जीवन में रखना चाहते ये, ओर बहन संसार से मुक्ति पाना चाहती थी । 
आखिर बहन की विजय हूर्ई .1 भरत को बाध्य होकर आज्ञा प्रदान 
करनी पड़ी । ब्राह्मी आज्ञा प्राप्त कर भगवान्‌ ्छृषम के समवरण मे आई 
ओर अत्यन्त उल्लास के साथ भगवान्‌ ऋषभ के चरण-कमल में समर्पित 
हो गयी । इस अवसर्पिणी का कौ कड प्रथम स्वी धीं । साधुत्व को 
स्वीकार कर उसने स्यो का गहरा अष्ययन किया । भगवान ऋषभ के 
शास्नकाल मे वह अपनी योग्यता के अनुसार तीन लाख सायो की 
प्रधान बसी । क्रमशः आले कर्मो के बन्धन को छेदकर अन्त में मुक्ति 
की ओर प्रस्थान कर गर्वी ।. 


` नैः > > 





ब्राह्मी ओर सुन्दरी दोनों बहन थी । दोनो ही भगवानु ऋषम की 
पुत्रियां ्थी, ब्राह्मी भरत की ओौर सुन्दरी बाहुबली की सगी वहन थी । 
जीवन के जिस समय मे ब्राह्मी दीक्षा लेने जा रही थी, उस समय सुन्दरी 
कामन भी दीक्षा के लिए उतावला हो उठा था । यह स्वाभाविक भी 
धा । क्योकि कछ व्यक्तियों मे देखा-देखी वैराग्य की जागृति भी हो 
जाती है ओर वह पूर्णस्पेण कसौटी पर वही उतरती ह । सुन्दरी को भी 


एसा ही हुआ था । किन्तु सुन्दरी की यह मनोवांछा उपसत समय पुरी नहीं . 


हो सकी । सुन्दरी का यौवन ओर लावण्य बड़ा ही अद्भुत था । वह 
उस समय की एक सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी थी । चक्रवर्ती भरत उसके रूप 
लावण्य पर आसक्त ये । यह बात आज अटपटी लग सकती है कि 
अपनी ही वहन के प्रति एक भाई फी एसी भावना कैसे हो सकती है । 


, किन्तु यह कोई अनहोनी वात नहीं थी, क्योकि उस्र समय यौगिक . 
` पद्धति चालू धी । उसमे भाई-बहन का जोड़ा जन्म ग्रहण करता ओर ` 


वही अगे चलकर पति-पत्नी के रुप मे परिवर्तित हो जाता । भगवान्‌ 
कषध के सपय यौगलिक परंपरा अन्तिम श्वास ले रही थी । एकतः 
एक जेषे मे से अचानक पुरुष की मृत्यु हो गई । वह उप्त समय की 
प्रथम अकाल मृत्यु थी, सभी अप्तमंजत मरै ये कि अः उस अकेली नारी 
की क्या व्यवस्था हो, अंततः निश्चय किया गया वि. उसे राजा ऋषभ 
को सीप देना चाहिए ! वैसा टी किया ग्या, लोगो की प्रार्थना ओर 
नारी की सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऋषभ ने उते पत्नी के रूप 
मे स्वीकार किया । प्रथम पत्नी सूमंगला के भरत आदि निन्यानवे पुत्र 


हए जबकि दूसरी पत्नी सुनंदा के एक पुत्र बाहुबलि हए । भरत ने 
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अपनी विमाता कौ पुत्री सुन्दरी को अपनी महारानी बनाना चाहा । यही 
कारण धा कि उन्होनि उसे ब्राह्मी के साय दीक्षा ग्रहण करने से रोकं 
दिया । भरत ने अत्यन्त मष््ता भरे श्यो मे कहा--सुन्दरी ! यह 
सार राज्य तुम्हारा होगा । नाना प्रकार के रत्नजहित आभूषण तुम्हारे 
चरणों म उपस्थित हि । ये बड़े-बड़े प्रासाद, यन्दिर, बाग-कगीचे तुम्हारे 
क्रष्टा-स्थल होगि । तैक्ो-सैकष्ो दास ओर दासियां तुष्ठारे सामने 
करवद्ध हौकर रेभे । म स्वयं तुम्हारी दृष्टि का अनुसरण करता रंगा, 
बोलो ओर क्या चाहती हो ? 


इस प्रकारे भरत ने सुन्दरी को अपनी महिषी बनाने के लिए सारौ 
ताकत लगा दी । किन्तु सुन्दरी अपनी बात एर अदहिग थी । उसने 
भरत को सम्बोध्ति करते हए कहा-राजेनद्र ! मूत्रे यह तुम्डारा 
लम्बा-यौडा राज्य नहीं चाहिए, ह तुम्हारे रत्नजडित आभूषण मूत्रे नहीं 
चाहिए, जआकाश्च से बात करने वके ये तुम्हारे प्रासाद मुत नटीं 
चहिए । तुम्हारे चैको दास-दासियां गरे लिए धूल ओर मिटी के तुल्य ~ ` 
है । इसी का नाम है-जे येकन्ते पिए भोए, लद्धे विपिद्धि कृ्वई' 
सुन्दरी ने अपनी बात को चालू रखते हए कहा--भ्षेन्दर ¦ यह सारी 
भोग सामग्री अस्थिर है, विषय-वासना किंपाकं फल के समान जीवनं को 
नष्ट करने वाली हं । मै स्वप्न मे भी इनकी इच्छा नहीं करती । मुत्र 
संसार के भोगं हलाहल 'विष के समान लगति दै । अतः मेरा भापस 
यही न्विदन है कि मृधे दीक्षा लेने से न रोके, ओर अनुमति प्रदान 
करं । मेरे अनमोल क्षण व्यर्थ जा रहे है । नै चाहती हूं कि भगवान्‌ 
ऋषध के शरण मे जाकर उन्हे सफल बनाऊं 1 किन्तु भरत > उत्तकी 
एक भीं नां सुनी । सुन्दरी का न्विदन अर्य-रेदन की तरह व्यर्थ ही 
ग्या 1 


, भरत ने देखा, सुन्दरी अभी मेरी बात पर नहीं आ रही है, अतः 
मत्न भी इस्त वात फे लिए जल्दवाजी नहीं करनी चाहिए ।. अच्छा होगा ,. 
कि मै इसे राजमहलों मे व्यवस्थित कर दिग्विजय के लिए निकल ` 


[0 
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जाऊ । वापस लौटुगा तब तक सम्भव है, इसके मन मे परिवर्तन आ 
जाए भौर सहज ही मेरा काम बन जाए । भरत अपने चिन्तन के 
अनुसार सुन्दरी को जन्तःपुर मे व्यवस्थित कर स्वयं अपनी सर्व 
न्यवस्याओं के साय दिग्विजय के लिए निकल पडे । पीठे से महासती 
सुन्दरी ने सोचा किं एेती कौन-सी बात है. जिसको लेकर भरत मुदे 
दीक्षा की अनुमति नहीं देना चाहते ? बहन ब्राह्मी दीक्षा ग्रहण कर 
चुकी, उसे भरत ने सहर्ष आज्ञा प्रदान की ओर मेरे विषय मे संकोच 
करते है । क्या मुञ्मे बहन ब्राह्मी जितनी क्षमता नीं है ? क्यार 
चाप्त के विषय में निर्बल हूं ? इस प्रकार सुन्दरी ने गहराइयों मे उतर 
कर देखा । अपने-आप मे उसने किसी प्रकार की कमियां न्ह पायीं । 
किन्तु अंत मे वह भरत के कुछ निर्देशों पर विचार करती हई इतस निर्णय 
पर पहुंची, कि उसका यह सुन्दर रूपरग ही इस कार्य का वाधक ` 
बनकर, एक चदान की तरह सामने आ खडा हुआ है । 


सुन्दरी नै तत्काल ही एक निर्णय लिया । उसने अपने-आपको एक 
„ कटी तपस्या मे लगा दिया ओर वह निरन्तर आचाम्ल (आयंविल) 
तपस्या का आचरण करने लगी । इधर भरत ने भी साठ हजार वर्षो 
मे दिग्विजय कर अयोध्या मे प्रवेश किया । इतना समय गुजर जनि -के 
बावजूद उनके मन में सुन्दरी फे प्रति वही रालसा उवल रही थी । वे 
बड़ी शीघ्रता से चाह ओर लगन के साय सुन्दरी के लिए अन्तपुर में 
पहुंचे । । 

इधर महासती सुन्दरी भी अपनी रूपराशि पर साठ हजारे वर्ष तक 
आचाम्ल तप कर विजय प्राप्त कर चुकी थी । सुन्दरी अव सुन्दरी नही, 
केवल अस्थि-पंजर ही रह गई थी । महाराज भरत जव सुन्दरी के पास 
पुव तो उन्हें वे पहचान तक नहीं पाये । चक्रवर्ती भरत अदाक्‌.ये । 
वे अपने किये पर पश्चात्ताप कर रहे ये । वे उसके सामने शुकं गये । 
उनके दोनों नेत्र गले: हो गये । उन्डोने साश्रुविलोचनों से कहा--“बहन 
. “ सुन्दरी । अव अपने इस अपराष्टी भाई को पमा की भीखदो । च्रैने 


~ 
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तुम्हारी भावना को कुचलने का प्रयत्न किया है । बहन ! तुम छोटी 
होकर भी बडी हो, निर्बला होकर भी बलिष्ठा हो । तुम एक वार नहीं 
कोटिशः धन्यवाद की पात्रे हो ।' इस प्रकार महाराज भत सुन्दरी की 
स्थिति को देखकर पिघल ग्ये ओर अपने किये पर पश्चात्ताप करने 
रगे । महासती ने कहा, भरे प्यारे भाई ! तुम्हारा इसमे क्या दोष यह 
ते मेदे ही कोई अन्तराय कर्मो का उदय था, अन्यया तुम्हारे जैसा 
चिन्तनश्रील व्यक्ति क्या कणी ठेसा चितन्न कर सकता था 7 "खैर गई 
सो गई अव राख रही कोः इतस याक्ति के अनुसार कृपया तुम अब भी 
मुञ्चे दीक्षा की अनुमति दो, ताकि शीघ्र ही दीक्षित हो, भगवान की शरण 
मे पहुंच ओर तुम भी धर्म लाली का लाभ उठामो ।' . 


महाराज भरते ने सुन्दरी को ठाढ़स वधाते दए कहा, “गते शोको न 
~ कर्तन्यः इस उक्ति को देखते हुए अब तुम्हे पिकी बातों को भूल जाना 
चाहिए । इम प्रकार उसे सव प्रकार से राजी कर भरत ने अज्ञ प्रदान 

फी । सुन्दरी भी आज्ञा प्राप्त होते ही अविलम्ब भगवानु ऋषभ देव के 
समक्सरण मे पहुंची जीर चारितरि मेँ रम गई । चासि ग्रहण करने के 
पश्चातु संसारपक्षीया अपनी बहन प्रवर्तिनी ब्राह्मी के आधिपत्य मेँ रहने 
` लगी एवं सरतापूर्वक परम पवित्र संयम की साधना मे रीन .हो गई । 


दिग्विजय प्राप्त करने के पश्चात सप्राट भरत ने. अपने छोटे भाई 
बाहुबली का राज्य भी हड्पना चाहा । उसने तत्काल ही उसके पास 
दूत भेजा ओर अपनी आज्ञा मानने का निर्देश दिया । बाहुक्ली ने 
सप्राट भरत की आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया । भला यह वात 
भरत को कते सहन हो सकती थी ! दोनो भाइयो मे टकराव कौ स्थिति 
चदा हो गई । भर्यकर युद्ध छिड़ा, दोनों ओर के लाखो सुभट मारे 

` गये । बारह वर्णो तक भीषण युद्ध चरता रहा, किन्तु कछ भी हे ¦ 
नही निकला । अन्त मे दोनों भाइयो के वीच रपौच प्रकार के दुंद युद्धौ 
की घोषणा की गई । उन रपँच प्रकार के युद्धोःमं भी महाराज भरत 
„पराजित हो गए । उन्होनि फिर धी मर्यादा को -मंग कर वाहुक्ी पर 
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सुदर्शन चक्र चलाया । बाहुबली करुद्ध होकर महाराज भरत को मारने 
के लिए दौड । देवताओं ने देखा बाहुवली अत्यन्त अवेश मे है । एते 
अविश मे अगर उन्होनि प्रहार किया तो महाराज भरत चकनाचूर हो 
जयेगे । देवताजो ने दौड़ते हए बाहुवली को प्रशस्ति-वचनों के द्वारा 
शान्त करने क्ता प्रयत्न किया । बाहुवली ने देखा कि अवं यह प्रहार 
करने के लिए उल हुआ हाथ खाली नही जा सकता, अतः अच्छा हो 
यह प्रहार मै अपने कर्मो पर करूं । इस प्रकार विचार कर उन्होनि 
अपने हाथों से सिर का लुन्यन कर लिया ओर मुनि बन गये । उनके 
अछामवे छोटे भाई भगवान ऋषभ देवं के पास पहले ही दीक्षित हो चके 
थे । बाहुबली ने सोचा भं वड़ा हुं छोटे भाइयों को वन्दना कंसे कं ! 
सा चिन्तन कर वे भगवान ऋषभ के दर्शनार्थं न जाकर गहन जंगल मे 
जाकर ध्यानस्य हो गये । वारह महीनो तक व्ही खड़े-खडे भूख, प्या, 
- टंशमद्चक शीत, ताप आदि अनेक प्रकार के घोर परीषहठ सहते रहे । 
दधित होने के दाद जव सुन्दरी ने उन्हे नहीं देखा तो भगवान से 
षछा । भगवान्‌ सत्त ये, उन्ठने सारी स्थिति बतलाई । सुन्दरी को यह - 
सुनकर काफी दुःख हुज ओर भगवान की आज्ञा प्राप्त कर वहन ब्राह्मी 
के साथ बाहुवली मुनि के दर्शनार्थं वहां पहुंची 1 उन्होने दूर से बाहुवली 
~ को देखा--जिनके शरीर पर पष्ियो ने घोसले डल ल्ियि ये । लताौं 
के दारा सारा शरीर आच्छादित हो चुका धा । फिर भी जभिमान के 
कारण कवल्य की प्रापि नही हो रही थी । एेसी स्थिति देखकर दूर से 
ही दोनों बहनों ने कहा ~ "वीरा म्हारा गज धकी ऊतरो ग्जचढ्या मोक्ष 
न होय संगीत के ये स्वर वाटुबरी के कानों में षषे । उन्ठोने अपनी 
नहनो का स्वर पहचान लिया ! मन ही मन चिन्तन किया की यह 
स्दर तो मेरी संसारपधीया बहन्‌ ब्राह्मी आर सुन्दी के ही है किन्तु 
उन्होनि यह गज से उतरने वारी वात कैसे कही ? मेरे पास तो कोई 
हाथी नहीं है । वे साघ्पी है एसा कैसे कह सकती दै ? आखिर उन्होनि 
ऊहापोह की तौ पाया कि वे एक अभिमान स्क्हप यहाकाय हाघी पर 
आरूढ ह । उनके मन में छोटे भाइयो कौ दन्दना न कसे का 
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अभिमान छुपा हुआ था । उन्होने उसे दृढ निकाला ओर जे ही अपने 
छोटे भाद्यो को वन्दना करने के लिए पग उठाया कि उन्हे वही अनंत 
ओर अप्रतिपाति केवल ज्ञान की प्रापि हो गर्द । वे तत्काल ही विहार 
कर भगवान ऋषभ की शरण मेँ पहुंच गए । 


इधर महासती सुन्दरी भी अपनी प्रवर्तिनी बहन ब्राह्मी के साय वापस 
लौरी । भगवान्‌ की आज्ञानुसार ओर प्रवर्तिनी ब्राह्मी की अनुगत होकर 
उसने लम्बे समय तक संयम पाला ओर अनेक ग्रामो, नगत मे विचरण 
कर अनेकानेक भन्य नर नारियों का उद्धार किया । इस वीच में 
भगवानु ऋषम ओर महासती प्रवर्तिनी ब्राह्मी-दोनों मोक्ष धाम पटच गये । 
इसी प्रकार महासती सुन्दरी ने भी घोर तपस्याओं के द्वारा धाती कर्मो 
का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया ओौर शेष क्म को क्षय कर 
सिद्ध-स्यल को प्राप्त किया । 


[3 . 





विपदि धैर्यमथाभ्युदये षम, 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः । 
यसि नामिरुचिर्व्यसनं श्रुत, 
ध्रकृति सिखमिदं हि मष्छत्मनाम्‌ ॥ 1 


- विपत्ति मे र्य, अभ्युदय मे क्षमा, समामे वाणी का चातुर्यं युद्ध में 
पराक्रम यश मे अनासक्ति भौर शासन अध्ययन का व्यसंन--यह 
महापुरुषों के नैसर्गिक गुण विद्यमान ई । महासती दमयन्ती ओर उनके 
पति महाराज नल मे महान आत्माओं के ये गुण दियमान ये । 


विदर्भ देश की राजधानी का नाम रुण्डिनपुर या । वहां भीम 
नामक महाप्रताषी राजा राज्य करते थे । उनकी महारानी का नाम 
पुष्पवती था । वेह सचमुच ही यथा नाम तथा गुण्वारी थी । रानी 
पुष्पवती ने एकं वार रात्रिकाछ में दावानल से डरकर अते हुए दन्ती 
हाथी) का स्वप्न देखा । कालक्रम से वह गर्भवती हुई ओर यथा-समय 
एक पुनी को जन्म दिया । स्वप्नं दर्शन के अनुसार बालिका का नाम 
दददन्ती रखा गया । कालान्तर में परिजन उपे दमयन्ती कहने लगे । 
. राजा की एक मात्र सन्तान होने के कारण उसका लालन-पालन अत्यंत 
लाद्नप्यार से हुआ । व्ह सूप ओर सौदर्य भे अनुपम शी । उस्तका 
स्वभाव अत्यन्त विनप्र ओर मृदु था 1 वह तुद्धिमति वालिका थी । उसने 
थोषे ही समय मे चौसठ कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया । 

3 
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दमयन्ती का विवाह उसकी प्रकृतत, रुप गृण आदि फे अनुत्तप वर 
के साथ टो, एेसा सोचकर राजा भीम ने स्वयंवर द्वारा उसका विवाह 
करने का निश्चय किवा । विविष देशो के राजा के पास आमस फ 
भेज गये निशितं तिथि परं अनेक राजा ओर राजकुमार अपनी-अपनी 
राजधानियों से आ-आकर स्व्यवर-मंश्प भे एकचित दृए । कौल देश के 
राजा निषध भी अपनी राजधानी अयोष्या से अपने पुच नल ओर क्पैर 
के साय आगे । 


दमयन्ती के स्वेयंदर के कारण राजधानीं मे अत्यन्त सुन्दरता ओर 
चहल-पहल छायी हुई धी । स्वयंवर-मंठप भी विविध साज-सज्जाओं के 
व्मरा सजाया गया धा । गीमंतनित त्यी राजा-महाराजा जीर राजकमार 
अपने-अपने नामाकित आसनौ पर विएजमानं हृए । उफ अष्ठतमो से 
भी विश्चिष्ट रूपं लेःवण्यवती शजकमारी दमयन्ती अपने कर-कमलो में 
करमाला लिये हए, उस स्वर्यव-मंहपं मे अपनी सखियौ के साणं उपस्थित 
हुई । 


धाय माता दमयन्ती को एक-एक ` राजा-महाराजा ओर राजरमाते 

के विषय मे भली प्रकार परिचद दे रही थी ¦ उसने अंगुरी निर्देश करते 
हुए कहा--दिखौ वेट । ये कपुमायुष महाराजा के सुपुत्र मुक्टेध ६ 
जो अपनी वीरता छे किए विख्यात ई 1 ये जगदेव महाराजा के सुपुत्र 
चन्द्र राजकुपार ह ओर ये देशौ पणेः महाराजा के सुपुत्र एवं 
चम्पानगरी के स्वामी भोम वंशी सुदाटु कुमार ह ये श्विंसुमागपुर के स्वार्थी 
महाराजा दश्िर्य है 1` इस प्रकार धाव मां मे वदुल-ककिंद्य-मर, कच्छ, 
द्रवि -आदि अनेक देश-विदेशों के राजाओं ओर राजक्मारो का परिचय 
प्राप्त करती हई वह अगे बट्‌ गर । अगे आयोष्पपएुरी के राजकुमार 
नल बैठे हएये । धाय मां ने परिचिय दते हए कटा--बेटी } ये 
महाराज निष के ज्येष्ठ पुत्र राजर्मार नल £ । ये मने दल अर्‌ 
पराक्रम के विभय मे अद्िीव & । दमयन्ती ने स्प ओर गुणं मे अपने 
योग्य समन्चकर उनके गछते ग वरमाला पहना दी । उप्त उपयुक्त चुनाव 


५ 
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की समी परजिन चै मुक्त कण्ठ से प्रशसा की । महाराज भीम ने 
दमयन्ती का दिग पजकुमार नलं के साध बीं धू््धाम के साथ सम्पत्त 
कचा | 


महासजं निष कुण्डिनपुर से अपने पत्रे ओर पुत्रवधू को लेकर 
अयार धनराकि के साय अयोष्य पर्ये । कालान्तर मे महाराज निश 
अपना सारा राज्यभार राजकणर नल को सम्भला कर स्वयं दीक्षित हौ 
गये । नल अब अयोष्वा के फडाराज दन गये । वे वदे ही पराक्रमी ये । 
उन्होने अपे पिता से प्राप्तं राज्य को हर्‌ प्रकार ते वायां । विधा 
दक्त, ध्न ओर कते ते राज्यं को पहले से दुगुना ना दिया । उन्हे लोग 
अषि भारत के स्वामी कहने लगे थे । अनेक मुकुटधारी राजा उनकी 
सेवा मे उपस्थित रहते थे । राज्यम हर प्रकारसे चैन कीं की बजने 
लगी । यह सद उनकी नीति-निषुणता का ही चत्कार शा । महारानी ,. 
दमयन्ती का भी स्त्री समाज पर अच्छा प्रसाव धा । अपने सचे विचारो 
व विनप्र स्वमावं के कारण स्ती समाज मे उसका उच्च स्यान था । वह 
स्यी समाज को अगमि छने मे हर प्रकार से समुचित प्रयत्न करती रहती 


थ । 


केर महराज नल के लघु ध्राता ये । महाराज नलं अपने कनिष्ठ 
भाई को पूर्णतः प्यार की दृष्टि से देखते यै, फिर भी कैर उनकी राज्य 
सम्पदा को देखकर मनटी-मन जलता रहता था । उसे उनकी यह 
सम्पदा वदी ठी असुहाकी लगती धी । क्बेर के नेबों भे महाराज नल 
कटि की तरह चुमते यै । वह हर समय यही सोचा कता कि 
किरह-न-किसी प्रकारे च्ल कौ नीचा दिखाया जाये ओर अयोष्या का 
राज्य उनसे ठीम लिया जाये । महारज नल इतने कुशलं प्रशासक ये 
किद्ट्दैर का चिंतन स्के थनं त्क ही रमितं रहा । उसे अपी 
मनया कए दिलाने कां अदर प्राप्त नहीं हुजा । 

सर्वगुण सम्पन्नं दिख्लाई देने पर शरी ठर मनुप्य भे कौरई-नकोई 
न्यूनता रहती ष ह । उषी के कारणं कथी-न-कची उसका पतन भी हो 
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जाता है । यद्यपि महाराज नल मे अनेक गुण, विद्यमान ये किन्तु चंद्रमा 
मे कंक के समान धूत का एक अवगुण भी था, वस्तुतः वह कुवेर की 
षड्यन्नकारिणी प्रवृत्ति से ही उत्पन्न हुआ था । जव चूत उनकी 
कमजोरी बन गया तव केर ने उसे लाभ उठाने की वात्त सोची, उसने 
सोचा--धन ओर सैन्यव के अभाव मे महाराज नल का मुकाबला 
करना मूर्खता होगी । क्यों न भँ उनकी कमजोरी का उपयोग कसं ओर 
दूत मे पराजित कर सहज ही पुरे राज्य का अधिकारी दन जां ? 
महाराज नल विशाल ओर उदार हदय वाले ये । वे अपने कनिष्ठ 
भाई पर अतिशय प्रेम रखते थे । उन्हे यह कल्पना भी नही धी कि 
द्बे का हदय इतना दूषित हौ सकता है । 


कुबेर पहले, की अपेक्षा अन महाराज नल के प्रति अधिक भक्ति ` ` 
दशनि लगा । दोनों भादयौं ने विश्राम के सेपय शतसज खेलना प्रारम्भ 
कर दिया । महाराज नल धीरे-धीरे शतरंज मे इतने आसक्त हए कि 
वे अपना अधिकांश समय इसी मे तिताने लगे । अपनी निध्रिति 
योजना के अनुसार कुबेर ने एके दिन महाराज नल को शतरंज खेलने 
के विषय मे टाल-मटोल करते हुए इनकार कर दिया । नल ने 
खेलने के लिये आग्रह किया, जौ उस्ने कहा--सूखे ऊमरे' निकालने 
से कोई मतलब नहीं निकलता । खेलने का मजा तो तब आये जब 
हर वाजी पर कृछ-न-ककछ हार-जीत लगायी जाए । रैनि तो अन से 
यह निश्चय कर लिया है कि आगे के लिए अगर शतरंज विेगी तो 
हार-जीत की शर्त पर ष्टी बिकेगी । अन्यधा मेरे लिए आज ते यह 
खेल बंद ही समन्ना जाए ।` महाराज नल अपने लधु भ्राता की 
कुटिल भावना को नहीं समद्न पाए ओर उन्होने उसके कथन को 
स्वीकार करते टृए कहा--चलो, अब ते हर वाजी पर दावं लगा 
करेगा । 

अगले ही दिन हार-जीत के आधार पर शतरंज जिष्ठी । यज्य के 
अनेक प्रतिष्ठित जनों के सम्मुख महाराज नल ओरं क्बेर दोनो ने 
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खेल प्रारम्भ किया । वे अपनी-अपनी बारी के अनुसार पारे फेंकने 
लगे ओर एक-एक बढ़कर दाव लगाने लगे । महाराज नल चूत में 
इतने आप्तक्त हृए कि उन्हीनि अपने भविष्य को बिलकुल भुला 

दिखा । राज्य के एक-एक भाग को दाव पर रखने लगे । कुबेर 
पुराना लिलाडी था ओौर सावधान भी था । वह अपनी चाले बहुत 

सोच-समञ् कर चलता जा रहा था अतः हर बाजी मे जीत उसी की 

हो रही धी, उसने राज्य के एक-एक भाग को जीतकर सम्पूर्ण राज्य 

को अपना बना लिया, अगली बाजी मे दाव पर रखने के लिए, 

महाराज नल के पास कुछ भी शेष नहीं रह गया । स्थिति की. 
विवशता म फंसकर वे लज्जा ओर खिन्नता का अनुमव करने लगे, 

लेकिन “अब पछताये होत क्या, जब. चिडिया चुग गयी खेत' । किसी 

ने सय ही कहा ह "जुए मीठी हार जुआरी अपनी प्रत्येक हार को 

जीत म बदलने की आशा से आगे से अगे बठकर दाव लगाता रहता 

ह ओर यों वह अपना सर्वस्व खो वैरता है । महाराजा नल की भी 

दही गति हु । वे अब महराज न रहकर एक साधारण व्यक्ति बन चुके 

चै कहना चाहिए--अब वे कगार व्यक्तियों की कोटिमेंये ! 


खेल समाप्त हो गया । कुबेर जो क प्राप्त करना चाहता धा, वह 
उत्ते इतनी सरलता से प्राप्त हो गया कि वह स्वयं अश्चर्यचकित था । 
अपने बडे भाई को भिखारी बना देखकर, कुवेर के दिल मेँ खुशियों का 
पाणवार उमड्‌ पड़ा 1 उतने तत्काल अपने आपको राजा आौर नल को 
वनवासी ठोने की एक साय ही घोषणा करवा दी । नगर मे हा-हाकार 
मच गया । जिन्होनि भी सुना उनकं हदय रो उठे । 


महाराज नल को अपने पुरुषार्थं पर विध्वासं था । उन्ोनि 
कठा--कबेर ! यलो टीकं दुभा । अब गर अपनी इच्छा के अनुप्तार 
ही विचरण कगा । राज्य के इस वयन को तुम सम्मारो ।' महाराज 
नल तत्काल अपने राजमहलों मे अयि ओर महारानी दमयन्ती से विदाई 
भागने लगे । महाराज नरे के मुंह से समस्त राज्य जुए गे हार जाने 
की वात सुनकर महारानी चक उठी । उसके हृदय पर एक भीषण 
आघात रुग, किन्तु नल जते दृठृ-निस्चयी राजा की सहधर्मिणी के सुप , 
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म्र उत्ते अपने वास्तविक कर्तत्य का परर्णं भान धा । वह बोली-- 
प्राणनाथ ! अब हमारा इत राज्य पर कोई अधिकार नहीं रहा, अतः 
इसका परित्याग कर अन्यत्र च॑ले जाना चाहिए ।' 


महाराज नल ने कहा--दिमयन्ती ! भँ धी यही सोचता हूं कि अव 
ह्म यहां नहीं रहना चाहिए । प्ररा ध्यान है कि तुम अपने पिता के घर 
ची जाओ ओर भै वन की ओर प्रप्यान कर जाऊं । समय पलटने 
पर तुम्हे सम्भा रया 1 
महारानी दमयन्ती ने कहा-~प्राणनाय ! अव हमारी दो राह नहीं 
हो सकेती । पत्नी तो छाया केः समान होती ड । शरीर जिस ओर 
जायेया, उस्की छाया. भी उसी के प्राय रहेगी । आपके सुख में भने साय 
दिया है, तो दुःख में -भो सहभागिनी व॑नकर र्गी । आपकी सेवा करना 
ठी मेरा सबसे वड़ा सुख है ¡ आप तो भयंकर जंगलो मे भटकते रषे 
ओर मै अपने पिता के यहां रहकर आनन्द करू, यह कसे टौ पकता 
है ? पतिदेव | आप विश्वास रखे, पँ {आपके लिए भार नहीं यनूगी किन्तु 
एक सच्ची सहायिका के स्प मे आपका साथ दूरी ।' इस प्रकार 
महारानी दमयन्ती का आग्रह देखा तो, महाराज नल कौ विक होकर 
उसकी बात माननी पड़ी । दोनों ने राजमहल का परित्याग कट कन की 
ओर प्रस्याने कर दिया -। स्वामी-सक्त प्रजाःने आंखो मे आंसू कठति 
हुए महारज नल को ओर महारावी दग॑यन्तीःको विदा दी । पुरवापी 
लोग उन्हे दूर तक प्टंचाने अये । प्रजा अपने न्यायी राजा को प्राग 
से भौ अपिकि प्यार करती थी । 
प्रजा जनों सै विदा छेते हए महाराज नक ने केहा--आप लोगो 
काजो अनुराग भैर प्रति रहा, वैसा दी भाई कूबर कं प्रति रखना । 
उसके अनुशासन का किचित्‌ मात्र भी उत्छंधन मत करना 1* इत प्रकार 
जनता को शिष्ठा देकर वे वनपथ पर अग्रसर दए 1 कहां जाना है ओर 
क्य काना है ? यह उन्हे कु भी प्ता नीथा । कांटौ ओर पत्ते. 
, ते आकीर्ण राह पर चलते हृए वे एक बार दुर्गम घायियो ओर भयानेक 
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वन्य पुमो से पय अटवी मे पहुंच गये । धैरे-षीरे सूर्य अस्ताचल कीं 
ओर षडा ओर घोटी ही देर मे षि व्याप्त हो गया । दोनोंने एक 
स्डाकाय वृष के सीचे विश्नाभर लिया । महाराज नल ने वृष्टो के पतते 
दटोर्फर जमीन प्र विकायै ओर टदोन उस पर्मशय्था एर लेट गये ,। 
दमयंती कड डी श्ण मे गहरी ्यीद में इव शयी कितु महाराज नल को 
सीद ज्हींआ रही धी । वे देमयन्ती के पास बैठे-वैठे सोचते रगे । 
"कसी ह यह दिधि ऊी विडम्बना ? प्ले की कोम्रल शय्या पर सोने 
वारी यह राजदुलारी सुते पत्तो की शय्या पर भीचैनसेसोरहीहे। 
कांटौ अर पत्थर से धायल इसके परै कितनी पीडा कस्ते हेगि ? 
सका कोमल शरीर वनवास के कष्टों को कव तक सह सकेगा ? यह 
पतित्रता ओर वति के सुख-द्‌छख मे अपना सुख-दुख मानने वाली आर्धं 
छलना ई । यह मुञ्ते कदापि अक्स दोना नही चाहेगी, परन्तु इसके 
, शुल्ल के लिए मून्ने एसे यहीं छोड देना चाहिए । यदि भं इते इस स्थिति 
ब्र छोडकर चला जाऊ तो यह अपने आप विवश होकर अपने पीहर 
चली जाएगी । 

एसा चिन्तन कर महाराज नल वां से खड़े हो गये ओर 
निशषिचन्त सोई रानी को छोडकर यल पडे । कृ टी दूर गये होगे कि 
पहाराज नल के पैर रुक गये । मननटी-मन सोचने लगे, कंसा 


भयानक जंगल है, नाना प्रकार के भयंकर हिंसक पञुओं से भरा. 


ट्जा । यहां दिन मे भी कोई मनुष्य भूलकर भी नहीं आता । इस 
प्रकार के जंगल मे इत भोली-भाली, दिन-मर की भूखी-प्यासी, ओर 
शकी-मींदी अपनी प्राण-ग्रिवा को अकेली छोडकर कते जाऊं ? क्या 
यह उसके साथ विश्वासघात रहीं होगा ?' एसा करना क्या उस्कं साय 
अन्याय नहीं होगा ? इत प्रकार चिंतन करते हए महाराज नल दापस' 
लौट आये ओर सोयी हुई दमयन्ती के पास पर्ण शैय्या पर बैठ गये । 
दूस ही क्षण वे फिर सोचे लगे, दमयन्ती का हिताहित देखते हुए 
उसका परित्याग करना ही पठेगा । इस प्रकार महाराज नल एक क्षण 
भे दधयन्ती के प्रति वद्र के समान कठोरतो दूरे क्षणम भम्तासे 
पएण्यमम कोमल हो उठते । अनन्तः कठोरता ने कोमलता पर विज्य 
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प्राप्त कर्‌ ली, उन्टोने दमयन्ती की साड़ी ऊे एक छोर पर अपने खून 
से कड लिखा ओर फिर व्च हदय बनकर उस मृत्युमुखी अव्वी मे 
उसे अकेली छोड़कर चल पडे । वे अति तीव्र गति के साथ आगे बहे 
उस अटवी को लांघकर एक अन्य बीहड्‌ जंगल मे प्रवेश कर 
गये । 


दिन-भर की थकी-मांदी दमयंती ने रात्रिः के पश्चिम प्रहर मे एके 
भयानक स्वप्न देखा । फलों से लदे हुए एक जाम के वृक्ष एर वह 
फल खाने के लिए चदी । उसी समय एक उन्मत्त हायी आथा ओर 
उपस्तत उक्त आम के वृक्ष को उखाडङ्‌ कर फेक दिया । वह भूमि पर 
गिर पडी । हाथी उसकी ओर लपका ओर उक्ते उत्ते संख मे उलाकर 
' जमीन पर पटक दिया । इस भयंकर स्वप्न को देखकर, वह चौकी 
, हुई तत्काल उटी ओर देखा तो महाएज नल वहां नहीं है । महाराज 
को न॑ पाकर वह भयभीत हो उटी । उस्तका हदय कापिने लगा । वह 
खषी हु ओर आवाज दे-देकर आसपास की ्ाडियों मँ उन्हे दने 
लगी । जन्त में निश, निरपाय ओर किंकर््तन्य विमूढ़ होकर चह एकं 
वृक्ष के नीचे बैठ गयी । वह काफी थक चुकी थी । ज्योही उप्तकौ 
दृष्टि अपनी साडी के छोर पर पदी, उसने उस प्र क्छ लिखा हुंभा 
देखा । प्रिये ! गै तुम्हे इस जंगल म अकेली छोड़कर जा रहा दू 
क्योकि भरं से तुम्हारा दुःख देखा नहीं जाता, इसके लिए अपने अभागे 
पति को क्षमा कर देना, सामने वाले वटनवृक्च के पास्त से दक्षिण की 
ओर जाने वाला मार्गे तुम्हारे षीहर की अर जाता हैः तुम अपने पीहर 
चली. जाना, भाग्योदय होने एर हम फिर मिलगे ।' नल दारा लिखी 
गयी उस बात को पठुकर वह बेसुध होकर वहीं गिर पष्टी । धीरे-धीरे 
जब उसे होश आया तो वह उठ खद टूर ओर अपने आंचल से आ 
पोढे । बहुत सोच-विचार के प्वात्‌ वह नल क दवार निर्दिष्ट परथ प 
यल पडी । 
महाराज नल उत्त भयानक अटवी मेँ एक दिधालकाय दृक्ष के 
-जीये ` विश्राम करने लगे । अचानक उनके कान मे एक भर्यकर 
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चीत्कार सुनायी दी । कोई कह रहा घा--नल । आमो, मूचे शीप्र 
वचाओ । भ आग मे जल रहा टं 1" महाराज नल ने चारों ओर 
दृष्टि दौडायी । किन्तु उन्टे कक भी दिखाई नहीं दिया । वे उस 
आवाज को लघ्य बनाकर अमे चले । थोडी ही दूर पर उन्होनि देखा 
कि एक नाग क्षी मे वैठा अपनी रक्रा के लिए पकार रहा ह । 
द्राटी के चारौ ओर भयंकर आग जल रही थी । उस काले नागेन्द्र 
की यह स्थिति देखकर महाराज नल का दयार्द्र हदय पिल भया । 
उन्होने बिना किसी विलिम्ब के एक वरी लकी का सहारा देकर उसे 
व्यालिया ¦ ज्योदी वे उतसे-किसी सुरक्षित स्यान पर छोरने लगे, 
त्यो ही उस्ने उछलकर उनको काट खाया । वे उसी षण दूवङे ओर 
एक भील की तरह कृष्ण्वर्ग हौ गये । अपने इत विदरूप स्पको 
देखकर महाराज नल के मुख से सहसा निकल पडा--“क्या परोपकार 
का यह वदता ह ?' वह काला नाग उसी क्षण अदृश्य हौ गया ओर 
उसके स्थान एर एक दिव्य देव प्रकट हुजा । महाराज नल उस्न माया 
को देखकर कित ह गये । 
देव ने कटा--क्त्स । चिंता मत करो, भ तुम्हारे पिति निषध की 
आत्मा हू । परनि य्ठजो कठ अभी किया है, वह तुम्हारे भले के किए 
किया ह । त्म्ारी क्ड जो अवस्था दूर है, वह पूर्वं संचित कर्मा के 
द्वारा हई है । यह संकटकाल वारह वर्ष तकः रहेगा । इस स्थिति में 
तुम्डाः ` फ जीकन अधिक दुखी न चने, इसलिए भनि यह सारा कार्यं 
किया ह । तुम्हारी सुविधा के किए भं तुष्टे एक श्रीफल ओर एक 
करटक देता हं । उव तुष्टे अपना वास्तविक रुप बनाना होतो इस 
श्रीफल से आधृस्भ ओर करक से वस्र निकालकर पहन लेना, जिसमे 
तुम अपने मूल रष ठम प्राप्त कर स्कोगे !* अगि देव्ता मै कटा- 
“कत्त ! यह वार द्व का सभय निकल जाने के गाद तुम वापस अपनी 
अयोध्या स््यी को प्राप्त करोगे ओर दम्य॑ती नी तष्टे प्राप्त हौ जयेगी ।' 
देव ने इतना दडर्र महाराज नल को वहां मे उठाया ओर ्िंपुमारनगर 
के समप लाकर छोड़ दिया । महाराज नल ने अपने उप्कारी फिट देव 
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को नमस्कार कतिया । देव ने भी उन्हे आ्ीर्वाद दिया ओर पद हो 
शया । 


च्छवे के शप भें महारज नक ने शिंसुमार नगर में प्रवे किया । 
सारे नय मरै एक प्रकार का कोलाहल हो रहा या । क्ोग अपने प्राण 
ववाने ङे लिए इधट-उघर दीङ्‌ रडे ये । कारण यह था किं एक उन्मतत 
ठायी न, गजेशाला से निकलकर, सारे शहर मे उत्पात मचा रखा छा । 
रक्षके विकल सूप से ठारा नर आर्तकित्त धा । तहां के रजा ने 
ठी को पकडे वाले के लिए पुरस्कार की घोषणां सी कररली थी, 
किन्तु मीत के हमे जने कीर तैयार नी । ष्टां का तजा 
दीर्घपर्ण सी उस हाथी के उत्पात ते अत्यन्त दिंतित था, पर एसे कोई 
उपाय नहीं सुद्र रहा था 1 गहाराज सल हाधी दमन की विया ढे 
नका धे । वे हाथी की ओर वहे ! उन्हे सामने अति देखकर यी 
का उन्माद ओर अपिक बडा ओर व्ह प्रबल देय से उनकी ओर 
पटा । वै हाथी को सामने आते देकर सावधानं हौ, एक तरफ 
टकर खद हो श्ये । स्थिति येकाद थी 1 महाराज नल कभी हारी ॐ . 
अगि ओर कणी पीठे रहकर, उपे वश्न ये करने के लिए ते बदल रहे 
थे । रसे &ी अवसर मिला, वे उहलकर हायी की पीठ पर जा वैठे । 
फिर क्या धा, उन्ठोनि डायथी के कुष्म-स्यल पर अंङ्श जमापा । अक 
फे प्रहारो से हाथी का उन्माद उतर गया, महाराज च्ल ने उहै अपना 
आज्ञानुर्ती बना लिया । सारा नगर इस रोमांचितं घटना को देखकर 
अवाक्‌ धा । हायी को इस प्रकार शांत देखकर लौग हर्ष से नीच 
डे ओर उतर कुन्ज का आभार मानने लगे । 
व्ट्बढे को लेकर राजपुल्म महारज दीपर्णं के पास पटुचे ओर 
उत्तके पराक्रम की कडानी कह सुनायी । कनद भञ्ज नले) कं 
पराक्रम की त्रात सुनकर महाज दीर्घपर्णं नहत खुश इए । उन्हीगे 
जन-समूह के मीच क्व्म का अत्यन्त सम्मान किया ओर अपनी घौषगा 
के अनुसार पारितोषिक दिया । प्रहाराज दीर्घ्ण ने उप क्ष्यते 
~ ~ पा--महाशय ! आप कौन ह ? कडां से अवे ह ?' महाराज नल 
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ने अपना वास्तविकं पत्विय देना उचित नही समञ्ा । उन्होने अपने 
आपकौ छिपते हृए कहा--स्वामिन्‌ ! पै अयोध्या के महाराज नल का. 
रसोष्या इं । वे जुए भे अपना सारा राज्य हार गये ओौर महारानी 
दमयन्ती के साध कहीं अन्यत्र चले गये हं । मै निःसहाय हकर यहां 
चला आया ह । स्वामिन ! कृपया आए मुञ्चे अपने आवास ये रखे, पै 
सूर्यपाक रसवती विद्या का ज्ञाता हू । भ आपको उत्कृष्ट प्रकार के 
भोजन चना-बनाकर चखिलाजंगा ¦ मेरे दारा नित नये भोजन ते 
आपको अत्यन्त प्रसन्नता होगी ।` महारप्न ने उस्तकी मधु ओत-प्रोत 
वाति सु्यी । वे उपे इनकार नहीं कर सके अौर उसे अपने यहां रखना 
स्वीकार कर लिया । समय-समय पर महाराज दीर्घपर्ण को वह विविध 
प्रकार के भोजन बना-वनाकर खिलाता रहा । उस्के व्यवहार से 
महाराज दीर्घपर्ण उष पर अत्यन्त प्रसन्न रहने लगे 1 


४ अपने प्राण-प्रिय की आक्घा शचितेधार्य करती हूर्ह महारानी दप्यन्ती 

ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया । कह ठस सुनाने जंगल ` 
भ अकेली ही चलीजारही थी । हिंसक पशं की चासो ओरसे 
आवाज आ रही धी फिर भी वह दधर्यकेसायअगेसेआगेञ्टीजा 
रही धी । रास्ते म एक सार्थवाह से उसकी भेट हुई । सार्थवाह कोई 
एेसा-वेसा नहीं था । वह पूर्णं स्पेण सदाचारी ओौर धर्मनिष्ठ व्यक्ति 
था । देखते-ही-देखते वहां एक डाकुओं का जत्या आ निकला ओर 
सार्थवाह को लूटने के लिए तत्पर हौ गय! 1 महारानी दमयन्ती नै इस 
स्थिति को संमाला । उन्होनि उन कओं को ललकारा । महासती 
के सतीत्व के प्रभाव से मी शू डरकर भाग खड़े हुए । सार्थवाह 
के प्राण ओर धन दोनो ही क्च गवे । सार्थवाड . महासती दमयंती 
कों बहूत-बहुत धन्भवाद दिया एवं उसे अपने साः चलने के लिए 
आग्रह किया 1 उस्ने सार्थवाह के साय जाना उचित नहीं समद्या आर 
सार्थवाह की प्रार्थना को अत्यन्त सुमधुर वाणी मे अस्वीकृत कर दिया 1 


दमघन्ती अपने गन्तन्य की ओर अकेली ही बकृरही थी किरमार्ग ` 
म उन्हे एक महा विकराल राक्षस मिला । राक्षस करई दिनों से भूखा 


- 
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था । दमयन्ती को देखते ही वह उपे खाने के लिए चषपटा । वह 
राप्षस कौ सामने आति हुए देखकर नमस्कार महार्घ -का जाप कलने 
लगी । वह उरते देखकर किंचित भी नहीं घजराई । अत्यन्त प्रसनन 
मुदा में रास से कहा--वित्ञ ! तू मूत्ने खाना चाहता है, यदि भेर 
शरीर से तेरी भूख शन्त होती हौ तो मुञ्चे किचित्‌ भी दुःख नहीं 
होगा । किन्तु याद रख हिंसा का एल हमेशा कडवा होता है ओर 
इत कारण प्राणी संप्र मे अनन्त-जनन्त-काल तक परिभ्रमण कत्ता है । 
राघस से देव वनने का सगे उत्तम उपाय अर्हि्ता, दया भौर दान हो 
5 1 महासती दमयन्ती के इस उपदेश से प्रभावित हो, वह सदा के 
लिए अर्हिंसक लन गया । उप्ते अपना दिव्य सूप प्रकट किया ओर 
महासती दमयन्ती को प्रणाम. कर उसकी प्रशंसा की । दमयन्ती ने देव 
से पूा--महाशय ! मुसै अपने पतिदेव फे दर्धन कन होगे देवने 
कुहा--भद्रे ! आपको अपने पतिदेव के दर्शन नारह वर्षो बाद होगे । 
वीच के समय म आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पगे । 
यह समय वीतने पर आपको महाराज नल मिलेगे ओर आप वाप 
महायनी पद को प्राप्त करेगी । | 
महात्ती दमयन्ती आगे बढ़ी । मार्ग मे उन्हे सिंह, व्याघ्र, भालु, 
अजगर आदि अनेक हिंसक पशु मिले, किन्तु उस्त परक्िसीने भी 
आक्रमण नहीं किया । सहसरा आकाश्च मे घनघोर पटाएं छा गई जीर 
भूस्लाधार वर्मा होने लगी । महारानी दमयन्ती का चलना कठिन हो 
गया । देसी वर्षा मे कहां रहे, . यह उनके सन्मुख एक चिन्ता का 
दिषय उपस्थित हौ गया । किन्तु “पदे-पदे निधानानि, योजने रस 
कपिका' इस युक्ति के अनुतार उन्हें पर्वतमालाओं के मीच सुन्दरम 
गृफा दिखाई दी ओर वह उस्र ओर बढी । उसने देखा गुफा रहने के 
लिए उपयुक्त है, अतः यहीं वर्बा छतु व्यतीत करनी चाहिए । एेसा 
विचार कर वह उत्त गुफा मे टी वधकिाल निताने के लिए ठर गई) 
वह सार्थवाह भी महासती दमयन्ती को दृ्तै-द्ढते वहीं आ पचा 1 
~य गुफा के आसपास अनेक तापगण रहते ये । वे भौ इस दर्पा से 
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त्राण पने के लिए उसी गुफा म संयोगतः आ पहुचे । वहां पर 
उपस्थित सभी लोग दमयन्ती के विशुद्ध चरित्र व तत्वज्ञान ते प्रभावित 
थे । महासती > उन सब लोगों को निग्रन्य प्रवचन का रहस्य 
समद्याया । वहां उपस्थित समी लोग आर्द्‌ भक्त बन गये । 


इस प्रकार चातुमसि व्पतीत होने कं पश्चात्‌ उन्होनि धनद सार्थवाह 
के साध-साथ प्रस्थान किया । घनद सार्थवाह चलते-चलते अयलपुर 
नगरे मे पहुंचा ओर नगर से बाहर ही ठहर गया । अदलपुर नगर में 
ऋतुपर्णं राजा राज्य कर्ता था । उप्तकी महारानी का नाम चन्द्रयथा 
धा । उसे पतता चला कि नगर के बाहर एक सार्थवाह ठहरा हुजा है 
ओर उसके साय एक कन्या भी है । वह देवकुमारी के समानं अत्यन्त 
रूप संपदा वाली है ओर प्रत्येक कार्य मे बडी ही कुशल ह । 
चद्रेयशा ने सोया कि यदि इसे अपनी दानशाला में रख लिया जाय 
तो बहुत अच्छा रहेगा । महारानी चन्द्रयशा ने अपने नौकर को 
भेजकर उपे बुलवाया ओर बात-चीत कर महासती दमयन्ती को 
दानशाला में रख लिया । 


चन्द्रयशा महासती दमयन्ती की मौसी धी । किन्तु उन्होनि पहचाना 
`नर्हीं । इधर दमयन्ती अपने मौसा ओर मौसी दोनों को भली-भांति 
पहचयानती थी । किन्तु उस समय महाप्तती दमयन्ती ने अपना परिचय 
देना उचित नटी समञ्या । व्ह उनकी दानशाला मे कार्य-संलग्न हो 
गर्द । वह आने-जाने वाले अतिधियों कौ दान देती ओर साय ही साथ 
अपने पतिदेव का पता लगाने का प्रयत्न भी करती रहती थी । 


एक बार कुण्डिनपुर का एक ब्राह्मण अचलपुर म आया । 
महाराज ऋतुपर्ण अर महारानी चन्द्रयशा ने उचित सत्कार करके 
महाराज भीम ओर पुष्पवती का कशल समाचार पा । वहां के कुशल 
समाचार कहने के प्चात्‌ व्राह्मण ने कहा कि महाराज भीम ने राजा 
नल ओर दमयन्ती के खोज के लिए. चारों दिशां मे अपने दूत भेज 
रखे ई, किन्तु अभी उनका कह भी पता नहीं लग! है । सुनते हँ कि 


~“ -* ~ ~~~ ` ~--~----- *~--+. ~ "---------------~--------~-----~----------------------. 
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महार नलं दमयन्ती कौ जंगल मे अकेली छ्छेहकर चले गर ह । ` 
इतत समाचार से महारज भीर की चिन्ता आर कह गद है । प्रहाय 
नलं ओर दभयन्ती को वदतं दृटा, किन्तु उनका अी तरक कह भी 
एता नही लेगा । जदि अल निरा होकर मै कृण्ठिनपुर लौट रहा 


श , 
| 


् | 
सोऽन करने के पश्यात्‌ व्राह्मण विश्राय करने ड छिए चला गया । 
शाम कौ व्ह घूमता हआ राजा की दानभ्राला मे षटवा । कहां दान 
देती हई कन्या कौ दैष्टकर अपरि गहा । रते यह कन्या परिचित-सी 
दिखाई दी । नजदीक पटने पर उसे कन्ध को पएए्चागने में देए नहीं 
ठगी ओर दमयन्ती ने धी ब्राह्मणं को पहचान किया । 
्रा्ठग ने आकर रानी चन्छरयशा को दर दी, वह भी तत्कल ही 
दानश्चाला मे आई ओर दमयन्ती चै प्रमपूर्वकं मिली 1 उत्ते न पठच्छानमे 
के करर चन््रयश्ा ने दमयन्ती से दासी कां कार्य करएवाण धा । अत्तः. 
अषमै अपि मे पव्यात्ताप करने लगी, ओर दमयन्ती सै एस वात के किए . 
एमा यादना की । रानी चन्दरयश्रा दमयन्ती कौ साय लेकः पजगहलों 
शे आई 1 महारस चतुर्ण को जव इसकी खवर पटी तो कड भी कहत 
प्रसन्न दए । । 
दमयन्ती ने क दिन वहां रहने के पश्चात कण्डिनपुर जाने की 
अमनी इच्छा व्यक्त की ¦ महाराज ऋतुपर्णं ने उत्ते एक व्राहण के साप 
वद्धे सत्कार ओौर सम्बानं के साय कुण्टिनपुर की ओर प्रस्यरानं करवां 
` दिय । यह समाचर महाराजं भीम ने जस सुना तो दे अत्यन्त प्रसन्नं 
दए । उन्होने र सामन्तो को दमयन्ती के सामने भेजा । इतस प्रकारं 
दमयन्ती कृष्डिनपुर मे अपम माता-पिता के पास पटंची अर उने चरणौ 
र प्रणाम किया । महाराज भीम ओर हास पुष्ववती ने उसे इदयं ते 
लम लिया ओ उरी कड दुख भवी खणे सुनने कथे -। एदयद्रान्क 
दृत सुनकर वे कष्‌ उठे ; पन्डे दग्द्ी सै सान्त्वया दी अ 
महाराज च्छ का एता लपे क छिद्‌ कहू रूपये छ्य । दयन्त अप्लं 


=. 
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पिता के घर शान्तिपर्दकं रहने रग { महाराज भीम ने महाराज नर का 
पता लगाने के लिए चारों दिशं मे अपने आदमियो को भेजा । 


इधर महाराजे भीम भी बाहर से आने वाले व्यापारियों से सर्वप्रथमं 
महारज नल के सम्बन्ध मे पते ये । एक जार शिंसुमारपुर का एक 
व्यापारी इधर आ निकला । उसने कहा-महाराज ! भन महाराजं नल 
की तो कही नहीं देखा, किन्तु हमारे महाराज दीर्षपर्ण के यहां एक 
इण्ड्कि नाम का रसोइया तो रहै । वह रवरणं से श्याम ओर शरीर से 
कुवद्धा है, किन्तु बड़ा ही साहसी है । वह सूर्यपाक रसोई शी द॑नानां 
जानता है । एक दिन जब शहर मे एक मदोन्मत्तं हाधी भर्यकर उत्पाते 
मचारस्ठाथा तो उस कव्य ने गजदमनी विघा का प्रयोग कर लोगो कौ 
भयंकर कष्ट से उबार लिया था । वह अपने आपको महाराज भल कां 
एसोडया वताता है अर वह यह भी केहता.है कि भने सू्यीपाक ओर 
गजदमनी विवा नल से ही सीखी है ` दमयन्ती भी उत समय महागज 
भीर के निकट ही वैटी थी । उस्ने भ व्यापारी से यह नात सुनी ओर 
उसे इस वात का अहसास हो गया कि हो-नहो महाराज नल ही है । 
“ हो सकता ह कि उन्ठोनि अपने शरीर का रूम किसी विद्या की सहायता 
से बदल डाला हो । पूर्यपाकं ओरं गजदमनी विद्या के ज्ञाता महाराज ` 
नल ही रहै । दमयन्ती ने महाराज शीम से कहा--“पिताजी ! महाराज 
दधिपर्णं के रसोइया महाराज नल ही है, क्योकि ये दोनों विद्याएं उनके 
अतिरिवत अन्य कोई भी महीं जानता । सम्भ्वे है उन्होनि अपने को गुप्तं 
रखने के लिए ही यह रूपपरिवर्तने किया हो ? अतः ह्ये शप्र ही 
उनका पता लगाना चाहिए ।' 

दमयन्ती के इस प्रकार के चिन्तन के पश्चातु महाराज भीमकौभी 
विश्वास हो गया, किन्तुं वै एक परीक्षा ओर करया चाहते ये । उग्टोने 
कहा--महाराजं नल अध्व-विद्या मे विशेष निपुण है । अतः यह परीक्षा 
कर लेनी चाहिए । इसकं बाद फिर कोई सदेह नहीं रहेगा । इसके 
लिए भने एक उपाय सोचा है । यहां से एक दूत शिंसुमारपुर पहुचे ओर 
. उत्तके साथ दमयन्ती के स्वयंवर की आमन््रण-पतिका भेजनी चाहिए । 
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स्वयंवर कौ निश्चित--तिथि के एक दिन पूर्वं दूत को वहां पहुंचना 
चाहिए । यदि वह कब्ज महाराज ल होगे तन तो अश्व-विद्या क दवारा 
राजा दध्र्णं को य्ह एक दिन मे पहुंचा देगे ओर हमारी शंका दूर हो 
जायेगी ।' महाराज भीम की यह युक्ति सबके दिक मे ठीक जयी | 
तत्काल ही एक दूत को सारी बति समक्नाकर र्िसुमारपुर के लिए 
रदाना फर दिया गया । वह॒ दूत स्वयंदे की निष्वित तिथि के एक 
दिन पूर्वं वहां पहुंच गया । जव दह दूत आमन््रण-पतरिका लेकर महाराज 
दधिपर्ण के पास पहुंचा, तो वे उसे देखकर बहे प्रसन्न टुए । उसमे 
लिखा था--दमयन्ती ने काफी समय तक महाराज नल की प्रतीक्षा ङी 
किन्तु उनका कही पता नहीं लगा । अतः अन्त मेँ निराश होकर उस्ने 
स्वय॑वर्‌ मेँ दूसरा पति चुन केने का रिश्वय किया है । उस अवसर एर ` 
` आपकी उपस्थित्ति अनिवार्य है ¦ अतएव आप शीप्रातिशीघ्र स्वर्यवर भ 
पघारने की कपा कर ।' 


दमयन्ती रैक्ठी रूपवती कन्या को प्राप्त करने की इच्छा कौन नीं 
कशता ? किन्तु समय की अल्पता के कारण वहां तक पहुंच पाना दहत , 
कठिन धा । केवल एक ही दिन वीच मेँ था ओर रुण्डिनपुर बहुत दूर 
घा । महाराज दपर्ण उदासर हो गये । 

इधर जव महाराज नरु ने दभयन्ती का पुनः स्वयंवर सुना तौ वे 
आश्चर्यचकित हो गये । वे मन-ही-मन सोचने लभे-“अरे ! दमयन्ती 
रश्व आर्य कन्या का पुनः स्वय॑वर कते सम्भव हो सकता ह । इसमे 
अक्त्य कोई-न-कोई रहस्य होना चाहिए । दमयन्ती आदर्थ पतिव्रता है, 
व्ह रेरा कथी नहीं -कर स्कती । मुव स्वगं वहां जाकर इपतका प्ता 
लगाना चाहिए ।' वे दधिषणं के पास पुव । दध्िर्ण कों चिति 
देकर कब्ज भहाराज नल्‌) ने कहा--्वामिन्‌ ! आजं आप विंतितते 
कते दिखाई दे रहे ह ?' महाराज दधिपर्णं ने हदय खोलकर सारी नात 
कह दी । कुब्ज ने कहा--स्वामित ! आपं चिन्ता न. कर । अ्व-व्या 
की सहायता ते रै आपको समय से पूर्व ही पडदा दुगा । आप चरनं 

की तैयारी करं । 
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कन्न की बात सुनकर महाराज दधर्ण अत्यन्त प्रसन्न हुए । वे 
तत्काल ही तैयार हौ गये, ओर सज-धजकर एक अतिशय सुन्दर रथ पर 
आ वैठे । कृव्ज भी अपने कहने के अनुसार सारथी के स्थान पर वैठ 
गया । उसके वैते ही घ्व हवा से बाते करने लगे । पवन वेग से रथ 
को चलते देखकर महाराज दधिषपर्णं अत्यन्त आनन्दित होकर कृव्न की 
प्रशंसा करने लगे । 


महाराज दध्िपर्ण कन्न की अस्व-विद्या की प्रशंसा करते हुए 
बोले--“कृन्न । तुम तैसे अ्व-विद्या मेँ अति कुश हो, उसी प्रकार मै 
भी गणित विद्या मे निपुण दं । बड-से-बडे वृक्षो के फली की निमिष 
मात्र मे गणना कर देता हुं । यदि समय होता तो म भी तुम्हे एक 
चमत्कार दिखलात्ता 1* कृव्ज ने तत्काल ही रथ को रोका ओर कहने 
. लगा-- “स्वामिन । अभी समय काफी टै, आप भी मुदे अपनीविद्या का 
चमत्कार दिखलाइए 1 पास ही एकं व्हेडा का वृक्ष खडा था । उसने ` 
पूष्ठा--स्वामिन्‌ । बतलाइए इस वृक्ष पर कितने फल हैँ ?' महाराजं 
दधषर्ण ने तत्काल ही कहा-अठारह हजार एल है ।' कन्न ने 
अविलम्ब उस वृक्ष को गिराया ओर सभी ने मिलकर रने गिनातोपुरे 
अठारह हजार फल ही निकले । 


एक क्षण में वृक्ष के फलों को गिनना कोई साधारण वात नहीं है । 
कब्ज इतस विया से अत्यन्त चमत्कृत हुजा । उसने राजा से कहा-- 
“स्वामिन्‌ -। यह विद्या कृपया मुत्र भी सिखा दीज्यि । गै आपका 
वहुत-वहुत आभारी रंगा ।' महाराज दध्पर्ण ने कटा-“कुन्न । अगर 
तू मत्रे अघ विद्या सिखिादेःतोर्यै भी तुचे संख्या विधा सिखा सकता 
टू ।' कुबडे ने यह बात मान री । दोनों ने प्रेमपूर्वक अपनी-अपनी 
विद्याओं का आदानप्रदान किया ओर आगे चल पडे । देखते टी देखते 
वे क्ण्डिनपुर पहुंच गए । महाराज भीम ने उनका उचित सम्मान किया 
एवं उन्हे समुचित स्यान मे ठहरा दिया । महाराज दपर्ण ने देखा कि 
` शहर में स्वयंवर की कुछ भी तैयारी नहीं है फिर भी शान्तिपूर्वक अपने 
1 पर ठहर गए । महाराज भीम दधिपर्ण के साय उप्त कवडे 


न 
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को देखकर अत्यन्त आनन्द का अनुयव कर रहे ये । अब उन्हे किसी 
भी प्रकार का सन्देह नहीं रह गया था । महाराज भीम ने कब्डेसे 
सूर्यपाक बनवाया । सूर्यपाक का भोजन कर महाराज भीम को पूरा 
क हो ग्या कि यह कबड़ा ( रसोई बनाने वाला ›) महाराज नल 
ही ह । 


महाराज भीम ने शाम को कुब्डे को अपने निवासत स्थान पर 
बुलाया ओर कहा-“हमने आपके गुणों की प्रशंसा सुन ली है तथा हमने 
स्वयं भी परीक्षा की है 1 महाराजा नल के तीन विशिष्ट गुण है-- 
सूर्यपाक रसवती बनाना, उन्मत्त गज को वश म करना -ओीर अस्व-विद्या 
का ज्ञान । ये तीनों गुण आपमें भी उसी प्रकार विद्यमान हैँ । अतः 
जाप महाराज नल ही ह । अब .हम क्लोगों पर अनुग्रह कर आप. अपनां 
वास्तविक रुप प्रकटं कर एवं हमे अनुगृहीत करे ।' 


महाराज भीमं की बात सुनकर कबडे ने कहा--राजत्‌ ! आपको ` 
कोई भ्रम हुआ है । कहां अनुपम सौन्दर्य वाले महाराज नल ओर कहां 
काले-कलृटे इस कुरूप कौ धारने वाला # । महाराजे नल विपत्तियों ते “ 
; धिरे करी जंग की गहन ्ञाडयों मे भटक रहें होगि । आप वहीं पर 

उनको दुह । 

महाराज भीम ने कहा--“नरवर। आप स्वयं बुद्धिमान दै । अपन 
स्वजनों को इस प्रकार कष्टो मे डालना उचित नही है ।' एसे 
कहते-कहते महाराज भीम का गलां भर आया । महासती दमयन्ती 
की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह चली । कृन्म केस्पमें 
महाराज नल अपने आपको . अधिक समय तक नहीं छुपा सके । दें 
तत्काल ही अपनी रूपपरिवर्तिनी विद्या के बल से वास्तविक रूप मे प्रकट . 
हो शये । महाराज नल को वास्तविक रूप में देखकर महाराज भीम 
पुलकित हो उठे ओर दमयन्ती के हर्ष कातो कोई पार ही नहीं था 1 
महासती दमयन्ती की यह अनेक वर्षो की साध पूरी हो य ओर 
उनके जीवनोद्यान मे पुनः बसन्त का संचार टौ गया । 
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महाराजं दधिषर्ण को जव यह ज्ञात हज, कि रसवती बनाने लां 
क्वा, महाराज नल ही थे, ओर उन्हे यथार्थ रूप मे प्राप्त कत्ते के 
लिए ही यह सारा उपक्रम सुद्याया गया धा । वे भयमिश्रित लज्जा से 
सीचे युक गये । महासती दमयन्ती को प्राप्त करने के जपने कूत्सित 
विचारो पर उन्हे अत्यन्त घृणा दूरई । वे तत्कारु ही महाराज नल के 
पास पहुचे आर अपने अपराध के लिए पुनःपुनः क्षमा मांगने लगे । 
महाराज नल ने उन्हे उठाकर अपने गले से लगा लिया । 


इस प्रकार बारह वर्षो की अवधि समाप्त हो गई । महाराज भीमं 
ओर महाराज दष्िर्णं की विशाल सेना को साय में लिवि हुए महाराज 
नल ने अयोध्या की ओर प्रस्थान किया । क्बेर को जब इस स्थिति की 
अवगति हई तो व्ह भी अपनी विशाल पताकिनी के साय महाराज नल 
के सम्मुख आ खडा हुजा किन्तु कवेर हार गरया । महाराज नल ने उसे 
दन्दी दना किया । वे पुनः उसी अयोष्या नगरी के राजा वने । महाराज 
नल हदय के बडे ही विशाल ये । उन्ठोनि कछ समय के पश्चातु ही ` 
अपने भाई कुवेर को वन्दीपन से मुक्त कर दिया ओर उसे ससम्भान 
उपने सायनं टी रखा । महाणज नल ओर दमयन्तीं दोनों ही 
न्यायपूर्वकं राज्य करते दए अपनी प्यारी प्रजा की देखमाल करने कं 
' लिए तत्पर हए । छ समय के पश्चातु महारानी दमयन्ती ने एक 
पुत्ररत् को जन्म दिया । जिसका नाम पुष्कर रखा गया । जव 
राख्क्मार पुष्कर युवाकस्या को प्राप्त हृ तो उसे राज्य भार सौपा 
ओर महाराज नल जिनसेन नाम के ज्ञानी स्थविर के संनिकट सैन दीसा 
ग्रहण कर विहार करने लगे । इसी प्रकार महारानी दमयन्ती ने भी 
सन साध्यी के पास दीक्षा ग्रहण कर ली 1 उन्होनि करई वषो तक श्रद्ध 
पयम्‌ का निर्वाह किया । जन्त मे ये दोनो ही पुष्पलोकवासी हए । 
महाराज नल सौ धर्मन््र का लोकपाल घनद हुमा ओर दमयन्ती उनकी 
देवी वनी । 
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इस प्रकार महारानी दमयन्ती ने घोर विपत्तियो मे भी अपने पति 
का साथ नहीं छोड़ा । उस्षके धैर्य के साथ अपने जीवन को श्रंखलावद्ध 
बनाए रखा ओर जिन-जिन कारणो व साध्नामं ते आत्मोज्वल्य व 
आत्यघ्षमता बढ़े एेसा प्रयत्न कर, उस्ने एक आदर्श जीवेन अपनाया । 
महासती दमयन्ती का यह सदाचरण नारी मात्र के लिए अनुकरणीय है । 


नै न > 





दक्षिण भारत मे कुशस्यलपुर नाम का एक प्रसिद्ध नगर धा । महाराज 
सुकोशल उस नगर के नरेश ये । उनकी पटरानी का नाम अमृत प्रमा 
धा । राजा सुकोशल ओर पटरानी अमृतप्रमा का जीवन ओर तो सभी 
प्रकार से सुखमय था परन्तु सन्तान का मुख न देखने के कारण दोनों 
का मन उदासीन रहता था । कर्म संयोग से अगे चकर वृद्धावस्या में 
उनके घर एक पुत्री का जन्य हुञजा । राजा सुकोशल ओर महारानी 
अमृतप्रमा इसी को पाकर हर्ष विभर हो गये ओर बड़े स्नेह से उक्षका 
ललिन-पालन करने लगे । उसका नाम अपराजिता रखा गया धा, परन्तु 
कौशल की पुत्री होने के कारण पिता कं नाम से सम्बन्ध जोढ्ते हुए 
लोगं उसे कौशल्या कहने लगे । इस प्रकार बालिका अपराजित अपने 
दूसरे नाम कौशल्या से भी ख्यात हो गई । माता-पिता दार उचिते एवं 
उपयुक्त शिष्ठा प्राप्त करती हुई वालिका ने अवस्या क्रम से नवयौवन में 
प्रवेशं किया । स्त्रीजनोयित गुणो का उप्पे विकास हज । 


महाराजा सुकोशल ओर महारानी अमृतप्रभा को अव उसके विवाह 
की चिन्ता सताने लगीं । अपनी लाडली पुती के लिए योग्य वर उपलब्ध 
कर्ने के लिए वे हर समय प्रयत्नशील ये । एक-एक करके करई 
राज्टमारो को उन्होने देखा, परन्तु अपी सुयौग्य ओर सुन्दर कन्या के 
अनुरूप एक भी दिखलाई नहीं दिया । इससे उनकी चिन्ता ओर 
अधिक बढ ग्द । वे उदासर रहने लगे । 


उस्र समय अयोध्यापुरी में युवु नरेश महाराज दशर्य राज्य कर रहे 
ये, वे अदम्य साहसी ओर अनुपम वीर धे । उन्टोनि अपने राज्य को 
` बृहद वनाने के किए दिग्विजयार्थ प्रस्थान किया । महाराजा दशरय के , 
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प्रबल पराक्रम ओर दल-बल के सामने बडे-वडे राजा महाराजा-नतमत्तक 
होकर उनके अधीन बन गए । इसी क्रम से उन्होनि कुशस्य नगर को 
भी विजय करना चाहा । महाराज सुकोश्ल पराधीन रहना नही चाहते 
ये । उन्ठोनि महाराज दशरथ के साय भीषण युद्ध किया, परन्तु अन्त 
मे हार गये । इससे कुशस्यलपुर पर भी महाराज दशरथ की यशपताका 
फहराने लगी । 

इस पराजय से सुकोशल को अपनी प्यारी पुत्री कौशल्या के लिए 
उपयुक्त वर दने की चिन्ता मिट गई । युवा महाराज दशरथ कौशल्या 
के किए सर्वया उचित थे । सुकोशल ने उन्े अपनी पुत्री के क्लिए ठीक 
समह्यते टुए नैमित्निकजनों को बुलाकर क्वाह के लिए शुभ दिन पृष्ठा 
ओर फिर मांगलिक वेला मे बड़ी धूमधाम से कौशल्या का विवाह दक्षाय 
के साध कर दिया । 

महाराजा दशरथ दिग्विजय सानन्द सम्पन्न कर अयोष्या लौट 
~ आये । उन्न कौशल्या को पटरानी का पद प्रदान किया । तत्फ््यात्‌ 
उन्होने सुमित्रा, छैकेयी ओर सुप्रभा इन राजक्मारियो से विवाह किया । 
कमैश्ल्या से राम, सुमित्रा से लध्मणु कैकेयी से भरत ओर सुप्रषा स. 
शदुघ्न उत्पत्र हए । इस प्रकार चारो शनियो से राजा दश्षणय को चार . 
सुन्दर ओर पराक्रमी पुत्रों की प्रापि हई । 

महारानी कौशल्या सवते बी वी ओौर वह पटरी भी थी, क्छ ` 
अपनी उदारता, स्नेह ओर सद्भाव से तीनो रानियो के साथ समी बटन 
सैता व्यवहार करती थी । तीनो रानिर्यौः भी उत्ते बी बहन मानती थीं 
ओर पु बिना कोई भी कार्य नहीं करती थीं! चारो पुत्रों के प्रति 
चारो रानियों का अभिन्न वात्सल्य भाव धा । अपने ओर परायेः का भेद 
उनके मस्तिष्क ओर मनमेंनहींथा। पुत्र भी माताओं के उप्त न्यवहार 
से मुग्ध होकर किरी प्रकार के अन्तर का अनुभव नहीं कर रहे ये । 
इस प्रकार राजा दशरथ का अन्तशुर स्वर्गीय सुखो से परिपूर्णं था । 
- थोडे दिनो बाद राजकुमार राम का विवाह मिथिला के राजा 
--महाराज जनक की सुपुत्री सीता के साय हुआ । सीता भी सच्वरित्रा 
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ष्ठ स्वमी धी । राम भी एक आदर्श चरित्ररीर युवक थे । इस प्रकार 
दोनों का मेल मणि्किचन संयोग समद्मकर दशरथ, आदि सभी प्रसन्न ये । 


एक बार अयोध्या नगरी में सर्वज्ञ मुनिराज पधारे । महाराज दशरथ ` 
ने सपरिवार मुनि कं दर्शन का लाभ प्राप्त किया ओर उनके अमृतोपम 
उपदेश सुनकर आत्मानन्द का अनुभवे किया । महाराजं दशरथ पर मुनि 
के पावन ज्ञान विभूषित विचारों का एेसा प्रभाव पड़ाकिवे संसार से 
विरवत हो गये । उन्होने राजप्रसाद मे लौटकर राजकमार रम्‌ को 
राज्य देकर दीष्षा केने की घोषणा की । इस घोषणा से अयोध्यावासी 
हर्षमग्न होकर नाचने लगे ; अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के किए 
नागरिको ने स्यान-स्यान पर तोरणद्वार बनाये । स्थान-स्यान पर, 
मांगलिक गीतों का जयोजन किया गया । समग्र अयोध्या नगरी एक 
टुलहन की भांति सजाई गई । विभिन्न प्रकार के वाद्य-यन्त्रौं से सारा 
` शहर शंज उठा । 


इधर राजकुमार भरत ने जद पिता फे दीक्षाग्रहण का समाचार 
सुना तो उप्का मन भी संसार से विरक्त हो गया ओर पिता से विनप्र 
न्दिदन किया कि भं भी आपके साथ दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूं । 
भरत की माता ककेयी ने अपने पुत्र का यह वैराग्य विचार सुना तो 
उप्तके हदय में हलचल मच गई । उसे अपना भविष्य अंधकारमय एवं 
दुखद प्रतीत होने लगा । वह महाराज दशरथ के कश्च मे पहुंची । 
महाराज दशरथ ने पलक उठाकर निश्चल ओर निश्छल भाव से कैकेयी 
के अने का भाव पृछा । कैकेवी ने अपनी वाणी कोः शिष्टता ओर 
विनय का बाना पहनते दृए कहा--्राणेश्वर ।आपका यह वैराग्यभाव 
ओर दीपा ग्रहण करने का विचार मेरे किए अतीव दुखकर है, परन्तु 
जव आपने दृद विचार करहीचियाटैतो यह दासी क्या कर सकती 
है 1 आपको स्मरण होगा कि विवाहं के समय आपने मूचे एक 
देने कावादा किया था । मनि वह अमानत के रुप में आपके पातत रख 
छा धा । आज ग अपने उसी वरदान को प्राप्त करना चाहती हूं । 
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आप उसके अन्तर्गत अयोध्या का राज्य मेरे पत्र भरत कोदेनेकीकृपा 
कर ओर दीक्षा ग्रहण से पूर्व अपने को उन्रुण बनाये । इसे अधिक गँ 
ओर कुछ भी मांगना नहीं चाहती ।' 


- महाराजा दशरथ के कानों मे ये शब्द वच्राघात की भाती लगे! वे 
सिंहासन से मूरच्छिति होकर गिर पडे । कछ समय वाद उन्हे जद चेतना 
प्राप्त हुई तो वे र्यं कर कहने लगे-“रानी, जाओ, अपने स्थान प 
लौट जाओ । यदि युच्च तुम्हारे इस इरादे काप्ताहोतातोर्भ यह 
वरदान अमानत के रूप मरे कभी नहीं रता, परन्तु अब क्या हो सकता 
है । तम चाहती हो वैसा ही होगा । म राम के स्थान परः भते को 
राज्य देकर अपने वचन का एलन करूंगा ।* महाराज दशरथ एता ` 
कहकर मौन हो श्ये । उनके चारो ओर दुःख का महासागर उमहने 
लग । दे बिल्कुल निष्पद, मौन ओर चितातुर बैठे यै । उसी समय 
पितिाश्री के दर्शन करने के लिए राजकुमार राय आ पहुचे । 


उन्होने पिताश्री को चिन्तामग्न देखा, तो सविनय पूछने : 
` लगे--पुज्यपएाद ! आज आप उदासीन से ठकगरहेरटैँ। क्यामेरे द्वारा 
कोई अपाप हआ है ? राम के एेसा पठने पर महाराज दशरथ का 
हदय भर आया, आंखें उवडवा आई आर वे गदगद स्वर से केने 
लगे--बविटा । अपराध तो तुप्रसे नही. मुद्रते हुजा है, जो ्गैतेरी मां 
कैकेयी को बिना सोचे-समघ्रे वरदान दे वैठा । मेरे लाल | आज इप्न 
कपटकारिणी ने मुद्ध ठगस्ियाहै । भनि स्वनयें भी नहीं सोचा था 
कि यह भविष्य मे इत प्रकार का अन्याय करेगी । खैर छ भी हो 
बेटा । भ अपने वचन का निर्हि करने हेतु तुम्हारा अधिकार छीन कर 
अयोध्या का राज्य तेरे छोटे भाई भरत कोदेरहा दहं । ग सोचता दुं 
कि तुम इस बात के लिए असंतुष्ट नदीं टोजोगे 1! 

 . राजकमार श्रीराम ने मुस्कराते दए महाराजे दशरथ से न्विदन 
किया-“पिताजी ! यह कार्थ ओर अधिकार आपका है, आप जिति 
उचित समच उसे राज्य प्रदान करे । मेरे संतुष्ट ओर अतुष्टं होने का 
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प्रश्न ही नही उठता । आप भाई भरत को शीघ्रातिशीप्र राज्याभिषेक 
के लिए बुलाएं । यै इस कार्य के लिए हदय से सहमत हूं । आप मेरी 
ओर से किंचित्‌ भी विवार न करे, म तौ अपने लघु प्राता को राज्य 
सिंहासन पर आरुढ देखकर बहृत-बहुत खुशियां मनाऊंगा ।' 


महाराज दशरथ रालकुमार राम की विनय भरी सहमति सुनकर 
आश्वस्त हो गए । उन्ठोने महाम॑नी को बुलाया ओर कहा-मंत्रीवर | 
 राजकमार भरत को बुलाया जये ओर जल्दी से जल्दी उसका 
राज्याभिषेक किया जाये !' आदेश पाते ही भरत पिता के पास उपस्थित 
हुए । किन्तु राज्याभिषेक के लिए वे बिलकुल ही मुकर शये । ये सरे 
समाचार उन्हे अपनी मां कैकेयी से पहले ही अवगत हो चुके ये । 
उन्होनि पिताश्री के चरणों मे साफ-साफ न्विदन किया कि बड़े भाई 
-“ राम हर प्रकार से योग्य है । आप उन्हे ही अयोध्या का राज्य दे | 
भे तो अभी बालक हूं । राज्य के विषय मे"“क, ख भी नहीं समञ्नता ।' 
महाराज दशरथ ने भरत का सिर सहलाते/ हुए कहा-बेटा ! एसा नहीं 
किया करते । तुम्हारी मां कंकेयी को ने एक वरदान दिया था । 
- आज वह वर उसते तुमह राज्य दिलाने के रूपमे मांगा है ओर भनि 
उसकी स्वीकति दे दी है । अतः तुम्हें माता-पिता की आज्ञा का पालन 
करना चादिए । यह तुम्हारा परम धर्मे ।' 


भरत ने प्रत्यत्तर देते टृए कहा-“पिताश्री, मेरा आपते नम्र न्विदन 
ह कि मृद्े अयोध्या का राज्य नही चाहिए । मे मानतिक प्रबल इच्छा 
है किर भी आपके साथ-साथ संयमं ग्रहण कर शिवपुरी का राज्य प्राप्त 
करू । इस प्रकार भरत विनयपूर्वक अपनी बात पर दृढ़ ह ओर महाराज 
दशरथ भाति-भांति से भरत को समन्चाने का प्रयत्न करते रहे । अन्त में 
जब भरत एर राज्य लेने के लिए अधिक दबाव डाला गया तो भरतने 
कहा---"पिताश्री । मेरा आपसे पुनःपुनः अनुरोप है कि बडे भाई राम के 
रहते हए म कैसे अयोध्या के राजसिंहासन पर वैठ सकता हूं ।` राम 
वहीं खडे ये । उन्न भ्त की शब्दावली को दोहराते हुए 
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कहा--शूज्यपाद { भरत टीक ही तो कह रहा है | वह मेरे यहां रहते 
हए अयोध्या का राज्य स्वीकार नहीं कर सकता ।. अतः वन की 
ओर जाता हुः भप पीछे से भरत का राज्याभिषेक करे 1 इस प्रकार 
भर्त कौ सरलता से कही गई शब्दावली का उल्टा अर्थ लगाकर राम 
ने उसी क्षण महाराज दशरथ को प्रणाम कर वन की ओर प्रस्थान करने 
का इरादा किया । । 


वे माता कौशल्या के महलों मे पहुचे ओर चरण कमलो पे तिर 
च्ुकाया एवं बोले-मां, पिताजी ने महारानी कैकेयी के वरदान को पूरा 
करे के लिए भरतं को राज्य-भार देना चाहा है । परन्तु भरत ने मेरे 
यहां रहते राज्य लेना स्वीकार नहीं किया, अतः रै वन्मेजारहादहूं ।' 
राम के वनवास जाने की बात सुनकर महारानी कौशल्या अचेत होकर - 
. जमीन पर भिर पटी 1 कुढ समय के पश्चात्‌ वह होश मेँ आई । उस्ने 
ग्मीरता ओर र्य के साय सोचा-मेरी प्यारी बहन कैकेयी ने यह 
इतनी वरी भेद रेखा कंते खीची । मेरे मन मे तो उसके प्रति कई 
दुराद वाली वात नहीं थी । किन्तु ठगता ह करही-न-कर्हीं मरे दार 
अक्छ्य ठी तुटि हुई है । महारानी कौशल्या ने बहुत याद किया । किन्तु 
उन्हे अपनी कोई भी भूल स्मरण नहीं हुई, परन्तु बिना किसी वरटि के 
ठेसा हो भी नहीं सकता । उन्होने ओर गहराई मे जाकर सोचा, संमव 
है इस जन्म मे नहीं तो पिले जन्म मे, वैन अवश्य ही वहन कैकेयी का 
कछ-न-कुछ अपराध किया है । उसी का यह परिणाम ठै, अन्यथा .एेसी 
असंभावित दुर्घटना घट नहीं सकती । मुञ्चे अपनी प्यारी बहन कैकेयी के 
प्रति समता का व्यव्हार रखना चाहिए 


शाम चलने की तैयारी करने लगे माता कौशल्या ने उन्हे एक 
महायोगिनी की तरह अटल भाव से आश्रीवदि. देते हुए विदाई दी 1 
महारानी कौशल्या विलकल निश्वल थी 4 राम ने अपनी प्यारीमांसे 

` विदाई ठेते हए कहा--पूज्य मातुश्री, मुन्रे आपकी सेवा से दूर हौना 
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पड़ रहा है । कष्या पं एेता करना चाह रहा हूं ? नहीं चाहने पर भी 
पिताश्री के वचन का निर्बहि करने के लिए यह सबं कुछ करना पड़! ` 
रहा है । भरत वशा ही विनीत है, कह आपकी हर प्रकार से 
सेवा-सुश्रूषा करेगा । आप किसी भी प्रकार की चिन्ता न करे ।' 


मां कौशल्या ने कहा-“प्यारे वैटे ! मुदे अपनी सेवा की कोई 
चिन्ता नहीं है, लेकिन तुद्चसे वनवास का कष्ट कते सहा जायेगा । इसी 
बात पर मेरा मन उद्रवेलित हो रहा ह । अच्छा बेटा, जाओ ओर 
पिताजी को च्ृण से मुक्ति दिला । लेकिन बहन कंकेवी के प्रति 
पठे की भांति ही समता बनाए रखनः । प्यारी बहन कैकेयी को मेरी 
तरह ही पूज्य मानना ।' माता कौशल्या ने राम के सिर पर हाथ रखते ` 
हुए कहा-बेटा । वन मे तुम हर प्रकार से सादधान रहना ओर अपने 
नमस्कारं मंत्र का श्रद्धा के साय स्मरण करते रहना 4" 


इस प्रकार माता कीश्ल्या से विदा ठेकर राम वन की ओर चकै । 
` नव परिणीतां सीता को जव राम के वनवास जाने का पताचलातो व्ह 
भी अत्यंत शीघ्रता से तैयार होकर मां कौशल्या कै समीप पहुंची ओर 
विनय के साथ विदा लेकर अपने पति के साय चल पदी । पतिव्रता 
नारी का यह धर्महै कि वह हर परिस्थिति मे पतिका सायदे। सीता 
यद्यपि अवस्था मे बहृत छोटी थी, फिर भी उसे व्यावहारिक ज्ञान की 
यतिं छिपी हुई न्ह थी । वह अपने सांसारिक पक्ष को हमेशा अक्षुण्ण 
रखती धी । अतएव उत्ते किसी को कुक कहने की आवश्यकता नहीं 
दुई ¦ इसी प्रकार लघु प्राता र्षण को जब प्ताच्लातोवे भी 
तत्काल ही तैयार होकर अपनी चारों माताओं के चरणों मे नमस्कार 
करके ज्येष्ठ वन्धु शम के पीठे च्ञ पडे । कष्ट के समय में साय देने 
वाले लक्षण सते बन्धु कम ही मिलते है । तीनों ने वनवास का मार्ग 
पकड़ा । उदासीन माता-पिता एवं पारिवारिक जन तथा अयोष्या निवासी 
उन्हें प्टुचाकर ज्यो-त्यो वापस अयि । 


राम वन को चले गये फिर भी भरत अपनी वात पर अदिग रहे । 
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वे राज्याभिषेक करवाना नहीं चाहते थे । महारानी कैकेयी असमंज मे 
धी । वह सोच रही पी-बदनामी भी दूर ओर काम भी नहीं बना । 
आखिर वह अपने पुत्र भरत को साय मे. लेकर राम के पास पहुंची । 
उन्होनि राम से न्विदन किया कि भरत राज्य लेना नहीं चाहता अतः 
तुम राज्य को सम्भालो । पिताजी दीक्षा के लिए जल्दी कर रहे है । 
मनि गलती कीरै, मुञ्चे क्षमा कर दो ओर अपने पिताश्री की दीक्षा की 
तैयारी करो । किन्तु राम नहीं माने । भाई भरत को अपने पास बुलाया 
ओर सीताजी के. द्वारा पानी का कलश्च मंगवाकर भरतं के इनकार करते 
हए भी बक्तात॒ राज्याभिषेक कर आगे की ओर वठ्‌ गये । 


भरत को आखिर राम की आज्ञा मानकर अयोध्या का राज्य. 
स्वीकार करना पड़ा । महाराज दशरथ ने दीक्षा ग्रहण की । उन्होने 
\ घोर तपस्या की ओौर कैवल्य प्राप्त कर अन्त में मुक्ति धाम को प्राप्त 
हुए । राम वनवास के विविध कष्टों के स्चेरते हुए आगे वहेः । भावीवश 
सीता का अपहरण हुआ । अतएव रावण के साथ भीषण युद्ध हज । 
राक्ण मारा गया । राम विजयी वने । वारह वर्षो के बाद राम अयोष्या 
अये । भाई भरत से वड़े प्यार से पिले । मां कौशल्या के चरणों मे 
ˆ राम, लक्षण . सीता-तीनों व्यक्तियों ने प्रणाम किया । महारानी 
कशल्या ने तीनो के सिर पर हाय रखा । तीनो को अपने हदय से 
लयाथा । उनके सुख-दुख की बातें पूष्टी । उनके वनवास के कष्टो की 
वातत सुनकर मां कौशल्या हैरान यी । वह सोच रही धी कि विपत्तियां 
किसी को भी नहीं छोडती । भला राम जैसे व्यक्ति को भी किस प्रकार 
से दुख! की घायियो से गुजरना पड़ा ह । किसी एक कवि ने ठीक टी 
तो .कहा है-- 
बिन कहन पाहन पाय उणहन राम सियाजु घले सयवा 
वनवास बसे फुनिष्छड ते कहु ओौरद है किमु कष्य कथवा 
इह देह धरी न टरयो तनक प्रभु पूरत है जग कं पथवा 
सो्च-समह के देख अरे शठ! त्‌ किर कगन का वथवा ? 
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इप्त प्रकार के चिंतन से उस्के दिल में वैराग्य जाग उठा |` 
महाराज भरत के पास उसकी यह बात पटुची । उन्ीनि मां कौशल्या 
को समद्चाने का प्रयत्न किया । किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिटी । भ्त 
ने उनकी दीघा के उत्तव-महोत्सव किये ओर उन्हे महास्तियो के पास 
दीघ्वा दिवा दी । इस प्रकार महामाता कौशल्या ने दीष्षा ग्रहण कर 
तपत्याओं के बल अपने कर्म-वन्यनों को तोड़ मुक्ति के अनन्त सुखो को 
प्राप्त किया । 


नै नैः न 


1) 





सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता । 
परै ददातीति दठुदुधिरेषश ॥ 
पएकृत्तं कर्य तदैव पुज्यते । 
शथैर हितेस्त्वर्या त्वयाकृतफए़ ॥ 


शध. लष्मण ओर रीता एन तीनों को वनवास के कष्ट देखने पदे । इस 
वात केलिए मां कैकेयी को जिम्मेदार ठहराया जाता है । किन्तु 
वस्तुतः सुख ओर दुःख आदमी को अपने कृत कर्म के अनुसारं ही प्राप्त 
होते ह । महासती सीता पर दनवासर के अन्तर्गत कितनी विपत्तियां `आई 
ओर वह किप प्रकार उन विषत्तिों से लढी! यह सारा उनके जीवनवृत्त 
कोप्ठनेसेदही जतत हो सकता है । 

सीता भ्रिथिला नगरी के राजा जनक के यहां पैदा हई धी । 
महारानी विदेहा ने एक वार पुत्र ओर पुत्री के रूपमे एक गोटे फो 
जन्म दिया । प्रसवे के समय तो एकं पुत्र भौर एक पुत्री दृष्टिगत हए । 
परन्तु जते ही उनं दोना को व्यस्थितं करने के किए हाथ प्रा तौ 
देखा पुत्र नरं है, केवल पुत्री ही विद्यमान धी । महारानी विदेहा ते 
हृदय पर गहरी चोट ठगी । वह मूर्च्छित हो गई । महाराज जनक कौ 
ज्यो ही प्ता चला, वे दौढे आए ओर विविध प्रकार के उपचारो द्वारा 
उत्ते चेतना मे लये । उन्टोनि राजच्ट्मार को छने के लिए चारे ओर ` 
उनिक अनुचतते को प्रेषित किया । किन्त अन्त मेदे निराश्चा के साय 
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खाली हाथ ही वापस लौटे । श्िषु राजक्मार का उन्हे कहीं भी 

खुरखोज नही पिला । महाराज जनक ओर महारानी विदेहा अत्यन्त 
व्यथित हो उठे । राजकुमार के दिरह में वे व्याकुल ये । उन्हें चैन नही 
पडारहा था । विविध उपायो के दारा एता लगाने पर भी प्रता. नहीं 
चल रहा था । अन्त मे हताश्च होकर नवप्रसूता राजक्मारी को पाकर 
ही उन्हे सन्तोष करना पषा । उसका मंड देखने से उन्हें परम शान्ति 
भिलती थी । इसलिए उस नवप्रसूता राजकमारी को सीता के नामे 
पुकारने लगे । उसके पिता महाराज जनक ये ओर महारानी विदि 
उसकी मां थी । अतः लोग उसे जानकी अर विदेहीकेनामसेसी 
पुकास्ते ये । राजकमारी सीता क्रमशः पङ्लिखकर चौसठ कलाओं की 
विशेषज्ञा हुई । यौवनावस्या मे प्रवेश्च करने पर पर साएटात॒ ल्मी के हल्य 
प्रतीत होने लगी । 


- राजकमारी सीता कं साय जिस शिष्रु राजक्मार ने जन्म लिया या, 

उसे उसके पूर्वं जन्म के वैरी देक्ता ने उसका अपहरण कर लिया था । 
. दह दैक्ता उसके प्राण रैना चाहता था, किन्तु राजकुमार के पुण्य प्रव 
` ये जीर आयुष्य भी लम्बा धा । अतः देवता के विचार वदल ग्ये ओर 
उसने उसके प्राण नहीं ल्यि ¦ परन्तु वाप्सत न लौीटाकर व्ह उसे 
वैताटृयपर्वत की दषश्िण श्रिणी मे स्थित रथनुपुर नगर के राजमहल की छत 
पर छोट कर चला गयां । उस स्थिति मे उसका कोई रक्षक नर्ही या 1 
भयितन्यतावश महाराज चनद्रगति उसी समय किसी कार्यवशष छत षर 
भय ओर उन्होने साक्षात देवक्मार के तुल्य अत्यन्त तेजस्वी उस वालक 
को देखा । उन्होनि विना किसी हिचकिचाहट के तत्काल ही उते उठा 
लिया । महाराज चन्द्रगति का दय खुशी से भर गया । वे अपना 
निसन्तानत्व का चितरंजन दु एक साय ही भूल गये । तत्क्षण टी उस 
नवजात शिशु को लेकर मीचे आए ओर महारानी पुष्पवती की गोद मे 
उसे रख दिया । उन्होनि नगर मे घोषणा करवाई कि महारानी के उदर 
-मे कोई गढ़ गर्भं था । उप्तने अचानक टी एक पुत्ररत्न को जन्म दिया 
है । य्ह समाचार सुनते ठी प्रजा मे आनन्द की लहर दौड़ गर्द | 
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घर-घर में मंगल-तोरण सजाए गए ओर शहनाइयां बजने लगीं । रथनुपुर 
के प्रत्यैक व्यक्ति हर्ष विभोर होकर नाचने लगे ¦ महाराज चन्दरगति से 
भी उप्त समय राज्य की ओर से विविध प्रकार के उत्सवमहीत्सव 
आयोजित किये । उन्ठोनि देखा कि वह बालक एक प्रकार के तेजः 
पुंज से उद्योतित हो रहा है । इसलिए उसका नाम भागण्डल रखा । 


इधर सीता ववाह करने योग्य बन चुकी धी, महाराज जनक ने 
उसके लिए सुयोष्य वर दंढना आरम्भ किया । उन्होने वहे-वडे राज्यों 
मे अपने प्रवीण व्यक्तियों को भेजा । सीता के लिए कोई सुयोग्य अच्छा 
वर मिले, इस वात के लिए उन्डोनि कुछ भी उठा नहीं रखा, महाराज 
जनक ओर विदेहा दोनो ही ( सीता के वर के क्लिए) हर समय चिंतित 
रहने लगे । 


महाराज जनक पर उसी समय एक विपत्ति भी आई । उनके राज्य 
- की सीमां पर अनेक म्लेच्छ लोग निवास करते ये । उन लोगो ने 
राजा जनक के राज्य फे सीमावर्ती क्षेत्रों मे उपद्रव मचाना प्रारम्भ कर 
दिया । महाराज जनक के पास सीमाव्ती छोगो;.के द्वारा उपद्रव की 
शिकायतें आने लगीं । वे एक परम धर्मिष्ठ ओर सीधे-सदे भद्र व्यक्ति “ 
-- थे । जब म्लेच्छ लोग नित्य नदीन 'उद्रेव करने ल्गेतोवेर्तग ज 
गए । उन्डोनि अपने चिरपरिचितं मिनन राजा अयोष्यापति दशरथ को 
सहायता के लिए याद किया । समाचार प्राप्त होते ही वे कूच कएने 
की तैयारियां करने लगे । उनके बड़े राजक्मार राम ने उन्हे जने से 
रोका, वे पिताश्री का आशरीवदि एय आदेश प्राप्त कर अपनी वाहिनी कं 
साथ युद्ध के किए प्रस्थान कर अए । वीरभ्राता रक्षण भी उनकं साय 
हो लिये ! राम ओर उनके लघु-भ्राता लष्मण दोनों मिथिला पर्हुवे । 
स्थिति से अवगत हो उन्डोनि म्लेच्छो से युद्ध करने के लिए वहां से कूच 
कर दिया । अन्त मे निरूपाय होकर म्लेच्छो ने महाराज अयोध्यापति 
दशरथ की शरण ली ओर उनकी प्रजा होकर वहीं निवासत करने लगे । 
इधर महाराज जनक के देश का क्लेश मिट गया एवं हर प्रकार से 
-उनके रज्य ये चैन ढी व्री क्जने लगी 1 महारज जनक राजकृमार 
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राम को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हृए । राम को सर्वगुण सम्पन्न ओर वीर 
देखकर उन्होनि अपनी प्यारी पुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ 
करने का निश्चय कर लिया । सीताके मनमें भी राजकमार राम के 
प्रति उनके वीरत्व से आकर्षण हो गया । राजकुमार राम सानन्द 
अयोध्या लौटे । अपने दोनो राजक्मारों का योगान एवं अद्भूत कीर्ति 
ओर सीता के सम्बन्ध की वात सुनकर महाराज दशरथ अत्यधिक प्रसन्न 
हए । | 

राजकमारी सीता के सौन्दर्य की बात प्रायः देश्न्यापी हो चुकी थी । 
महर्षि नारद ने भी सीता के सौन्दर्य की बात सुनी । वे एक दिन 
अचानक राजक्मारी सीता के महलों मे आ टपके । महर्षिं का भयावह 
ओौर रूरावना रूप देखकर राजकमारी सीता घबराई । भयाक्रान्त हो वह 
चिल्लाने लगी । राजकमारी सीता की आवाज सुनकर संरक्षक दौड 
अये । उन्होनि नारद को पकडकर बदे-वडे रस्सों से वांध दिया । पता 
चरते ही महाराज जनक ओर महारानी विदेहा भी घटनास्यल पर 
पटुचे । महर्षि नारद को देखते ही उन्होनि उनके चरण पकड लिये जीर 
जज्ञानवशं अपराध के लिए श्वमा याचनाकी । फिर भी नारद तो नारद 
ही ठहरे । उन्होनि वहां तो कुरू नहीं कहा, किन्तु अपने अपमान का 
बदला लेने के लिए राजकुमारी सीता का एक सुन्दर चित्रपट बनाया । 
लगता धा मानो चित्रपट मे साक्षात राजकुमारी सीता ही खडी है । 
महर्षिं नारद उस्र चित्रपट को केकर सीघे वैताट्य पर्वत पर राजकमार 
भामण्डल के पास् पहुंचे ओर राजकमारी सीता का चित्र दिखलाकर 
उत्ते पागल वना दिया । 

पुत्र की एेसी दश्चा देखकर महाराज चन्द्रगति ने अपने एक निजी 
विघाष को महाराज जनक के यहां भेजा । उस समय महाराज जनक 
नीदमे सो रहे ये । विद्याधर ने महाराज जनक का पल्यंक उठाया ओर 
तेतादय की पर्वत मालाओं पर स्थित रथनुपुर यें महाराज चन्द्रगति के 
सम्मुख लाकर रख दिया । महाराज जनक अपने को उस नये वातावरण 


| मे पाकर भयाक्रन्त हो रहे थे । महाराज चन्द्रगति ने उनका स्वागत 
5 । 
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किया ओर कहा--राजत ! आप घवराये नहीं । ओँ आपकी पत्री सीता ` 
को अपनी पुतवधू बनाना चाहता हुं । सीता सौर्य की दृष्टि से रति का 
अकतार है तो मेरा पुत्र भामण्डल भी कामदेव के अवतार से कोई कम 
नहीं है । इनका योग मिल्लाना आपके हाय में है । शुभस्य शीघ्रम्‌" इस 
जनश्रुति के अनुसार शीप्रातिशीप्र आप स्वीकृति देकर मुत्चे कृतार्थं करे ।' 
महाराज जनक ने कहा-“आप विल्कल उचित कह रहे ह । किन्तु 
पुत्री दो वार नहींदी जा सकती । नै अपनी पुत्री सीता को महाराज 
दशरथ के सुपुत्र राजक्मार राम कोदे चुका हूं ।' 


महाराज चनद्रगति ने कहा--राजत, भं तो आपकी पुत्री सौहार्दं के 
नाते मांग रहा हूं । अन्यथा अभी आपके सामने सीता को यहां लाकर 
भामण्डल के साथ उसका विवाह कर सकता हूं । आपको जैते यहां 
उठाकर लाया गया है, क्या उसी प्रकार सीता को नही लाया जा. 
सकता ?' महाराज जनक भय से कापि उठे, उन्होने कहा--नही, एेसा 
करना उचित नहीं, इसके लिए तो हमे कोई दूरा सरल उपाय सोचना 
चाहिए । 


महाराज चन्द्रगति ने भी सोचा--आखिर यह एक प्रेम का मरण 
हैः तो प्रेम बनाए दही रखना चाहिए । उन्होने महाराज जनके ते 
कहा-देखिये, हमारे यहां क्र्तं ओर अर्णवावर्त ये दो दिव्य धनुप है । 
ये दोनो धनुष सहप्न-सहप्न देवताओं के द्वारा सेवित है । आप दोनो 
धनुषो को अपने यहां ले जाइये ओर घोषित कर दे, कि इन धनुषो को 
जो चढ़येगा उसे ही सीता वब्याही जाएगी ।' यद्यपि महाराज जनक एता 
करना नहीं चाहते ये. फिर भी विवशता के कारण उन्हे यह श्त स्वीकार 
करनी पटी । महाराज चल्द्रगति ने दोनो धनुषो को साय देकर महाराज 
` जनक को मिथिला पहुंचा दिया । उन्टोनि धर पटुंचते ही उक्त घटना 
के समाचार महाराज दशरथ के यहां कहलवा दिया उसके पश्चा 
उन्हेनि सीता के स्वयंवर ओर धनुष को चढृनि वाली श्तं कं साप 
"` अनेक राजाओ ओर राजकुमार को आमंत्रित किया । 
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इस स्वयंवर मे आमंत्रित राजाओं ओर राजकुमारों मे सर्वप्रथम 
महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रं ओर अनेकानेक दलबल के साथ 
जनकपुरी मे पटुये । इधर महाराज चन्द्रति-भी- अपने प्यारे पुनर ओर 
उनिक विद्याधरो के साथ महाराज जनक 1 पुरी मे आये । !उपर्युक्त 
दोनो राजाओं के शिविर पास्तपास में ही गये ये | 


स्वयंवर मंडप की रचना पहले से ही तैयार की गवी थी | मंहप 
की सजावट देखने लायक थी । उसके वीचो-वीच दोनो दिव्य धनुष 
रखे गये ये । निश्चित कार्यक्रम के अनुसार सभी राजा भौर राजकुमारों 
ने अपना-अपना स्थान ग्रहण किया । नाना प्रकार के चित्रं ओर 
आदर्शो से. मंडित अनेकानेक राजाओं ओर राजक्मारो से परिपूर्णं वह 
मंप एक दिव्य सभागार को भी `मार्तं कर रहा था । 


तैसे ही राजकमारी जानकी अनेक अलंकारो मे अलंकृत ओर दिष्य 
पोशाक मे सजकर अपनी सहेलियों के साय स्वयंवर मंडप मे आकर खी 
हई, महाराज जनक ने मंडप मे उपस्थित राजाओं ओर राजकमारों को 
सम्बोधित करते हए कहा-- "मेरे मेहमान ! इस स्वयंवर मंडप के 
वीचो-दीच ये जो धनु दिखाई दे रहे है, इन दोनों धनुषो के नाम 
वावर्त र अर्णवार्व्तं है । इन धनुषो को जो चढ़येगा, राजकुमारी 
सीता उसी व्यक्ति को पति रूप मे वरण करेगी ।' 


धनुष चढ़ाने की शर्तं को सुनकर राजकुमार लक्ष्मण उत्तेजित हो 
उठे । उन्ठोनि महाराज जनक को सम्बोधित करते हुए कहा--“हम नहीं 
समन्न पाये, आपने यह स्वरयवर मंडप ओर धनुष चढ़ाने की वात कैसे 
कही ? जबकि, राजकमारी सीता का सम्बन्ध आप श्रीराम के साथ कर 
चुके है । यह कहां. की वुद्धिमानी है } सम्बन्ध निश्चित हो जाने के 
पश्चातु स्वयंवर मंडप की रचना ओर धनुष चढ़ाने की शर्तं रखना- ये 
दोनों वाते किसी भी दृष्टि से न्यायोयित नहीं कटी जा सकतीं । भ 
देखुंपा इस म॑ख्प में वैठे दए राजाओं ओर राजकमारो मे से किसकी 
मां ने सीठ खावयी है, जो इस व्यावर्त ओर अर्णवावर्त को चढ़वि । कौन 
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दसा शक्तिशाली है, जो सीता की ओर नजर उलाकर देखे । गँ अपनी 
उपस्थिति मेँ रेस कभी नहीं होने दगा । राजक्मारी सीता राम को 
दी जा चुकी ह । इस्त वात को महाराज जनक तो क्या, जनक के पूर्वन 
भ्री नहीं बदल सकते ।' यह कहकर लष्मण म्यान से तलवार 
निकालकर ख्डे हो गवे । सारा मंडप काप उठा । उतत समय 
रार्छमार राम ने लक्षग को शांत किया । 


महाराज जनक मे कंपते हए सीता को आग वढ़ने के किए संकेत 
किया । सर्वप्रथम भामंडल ने जव इस रुप राशि को एकटक देखा, वह 
मूर्च्छित सा हो ग्या । मंडप मे एक प्रकार की हलचल हो गयी । उत्ते 
नानां प्रकार के शीतल उपधासं दवारा सयेत किया गया । सैकड़ों राजा, 
महाराजा ओर राजक्मार सभी एकमात्र राजक्मारी सीता की ओर , 
“ˆ " टकटकी लगाए देख रहे ये । किन्तु राजकुमारी की दृष्टि एकमान राम 
से जुडी हुई थी । सीता की सहेलियों ने कहा-“प्यारी साखी ! तम तो 
इस धनुष देव की -आराधना कसे । क्योकि तुम्हे वर दिक्तने वाला यह 
प्नुष ही है । अतः इसी की पूजा ओौर उसी का स्मरण करो ।' अपनी 
र्टेलियों की यह व्य॑ग्योक्ति सुनकर राजकमारी जानकी ने कहटा- 


भो मन र्मे निह स्ननी ! कं तात हृते प्रन मेते मढ 8, 
रीत पतिब्रत राख चुकी, मुख भख घुकी अपनो दुघ द । 
सूप अनेक विजित है, परमोमनमें रमी राम एषह, 
चाप निगोडी उवेजपि जाओ, च्ठेतोषठेनधटेतो कष्टैः 
श्रेया मनतो एक श्रीरामसेदही रुष्टा हृआहै। मेँ अफे पतिका 

चुनाव, उसी दिने कर चुकी लिप दिन वै मिरिस का संकट मिटाने. 
अयि चे । यद्यपि पिताजी ने विव्शतवेश्च धनुष चने की र्त रखी ई 
किन्तु मेरा प्रण डे किं धनुष च्छानेया न चछ़ने पर भी भ इस जन्म 
मे श्रीम काही कण कर्मी । . 
राजर्मारी सीता अपने दोनो कसे मे वरपाला थापे हए उनी 
५ के साय खकष्ी हई घी । इयर क्रमः धनुष चटाने का कार्यक्रम 
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चालू हुआ । सर्वप्रथम विद्याप्ते की बारी आयी । उनम राजक्मार 
भामं चैते ही धनुषो के पासं पहुचे । दोनों धनुब मृत्य करने ठग । 
दोनों धनूषो कै ऊपर सपं ओर अग्नि के चित्र ये । चित्रगत सर्प 
उीवित हौ उठे ओर आग की ज्वालाएं प्रसारित होने लगीं ! इस प्रकार 
की भयावह स्थिति को देखकर अनेक विद्याधर राजा ओर. राजकुमार 
धनुषो के पास ही नरह पुच सके । वे सवके सब लज्जित होकर वापस 
वैठ गये । विद्याधे की एेसी लज्जाजनकं स्थिति को देखकर कृढ राजा 
ओर राजकुमार तो, अपने स्थान से खडे ही नहीं हए, जो खड दृएं थे, 
वे वीच से ही लौटकर अये ओर मुंह नीचा कर अपने-अपने आसनो पर 
दैठ गये । 

इस प्रकार सभी राजा ओर राजकमार परास्त हो गये । इस स्थिति 
को देखकर राजकुमार राम अपने ओर लघु भ्राता लक्षण के साय शष 
. हए ओर शांतिपूर्वक धीरे-धीरे धनुषो की ओर बढ़ने लगे । उस समय 
` कछ विद्याधर ओर कुछ अन्य राजा एवं राजकुमार उनकी मखौल उष्ाते 
हुए कहने लगे--+आये है ये बेचारे धनुष चष्राने' । जब ये विद्याधर 
ओर अनेक बह-वबड राजा-महाराजा भी नहीं च्छा स्के तो इनकी क्या 
विात है ? इधर राजकमारी सीता उनके माता-पिता व परिवार के लोगं 
प्रजाजन सभी मिलकर यह कामना कररहेये कि शीप्रातिशीघ्र श्रीम 
धनुष के पासं प्रहुचे जीर धनुष पर वाण चाकर विजयी वनँ । उर 
ज्योही श्रीराम ने धनुष को चढ़ाने के लिए हाय उठाया तो वे रत्य 
करते हए दोनो धनुष शात हो शये । उन पर जो सपि ष्टफकार रहे वै 
ते शांतो गये । अग्नि ज्वालाएं भी शांत हो गयीं । राम ने वार्व्त 
धनुष को उठाया ओर उस पर बाणं चाकर भीषण टंकार किया । उसी 
समय अर्णवावर्तं धनुषं पर लध्मण ने बाण चाया ओर वैते ही भयंकर 
ठकार किया । धनुषो के अतिप्रचंड शब्द सुनकर जनकपुरी के लोग ओर 
माता-पिता एवं पारिवारिफ जन समी आनन्द से युम उठे । राजक्मारी 
सीता. के रोमरोम चिलि गये । वह राजक्ार राम के सम्मुख आयी 
ओर -उन्हे करमाला पहनाकर कृतकृत्य हो गयी । चन्द्रगति अपने पुत्र ` 
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भामण्डल को लेकर अपने नगर की ओर लौट गये, तथा अन्य विधाफ 
भी वहां से प्रस्यान कर गये । अन्यान्य राजा-महारजा भी अपने-अपने 
नगते की ओर प्रस्थानं कर गये । महाराज जनके ने अपनी नगरी को 
ओर अच्छी तरह .-सजाया । विविध प्रकार के उत्सवो ओर महोत्सवो के 
साथ श्रेष्ठ लग्न भँ राजकुमारी सीता का राम के साधं पाणिग्रहण 
करवाया । महाज दशरथ भी पुत्रवधू भौर अपने पुनो के साथ सानन्द 
अयोध्या लौट आये । प्रजाजनों ने अयोध्या नगरी मे भी विभिन्न प्रकार 
के उत्सव का आयोजन किया । इस प्रकार जीवन की घड्ठियां आनन्द 
के साय चीत रही थी 1 राजक्मार राम, लष्मण, भरत व शत्रुघ--चारै , . 
भाई महाराज दशय के सान्निष्य मे नाना प्रकार की कलाओं का! 
, अध्ययन कर रषे ये । 


उस समय अयोध्या नगरी के उद्यान मेँ कैवल्य ज्ञान के धमी भि 
महाराज आकर ठहरे । महाराज दशरथ अपने परिवार के साय एवं 
अन्यान्य नगर निवासीजनो के साय सर्वज्ञ महाराज के दर्शनार्थं उद्यान मे 
पटच । मुनि महाराज के सम्मुख श्रोताजं की एक बहुत वही परिषद 
जुढी थी । संयोगवेश महाराज चद्रगति भामण्डल जओौर महारानी पुष्पवती 
भी आ निकले । मनि. महाराज. के दर्शन करते-करते भामंह्ल की 
अखि सीता के ऊपर पदीं । सीता परिणीता टै यह कोई भामण्डल से 
छिपी हुई बात नहीं थी । फिर भी उसकी वृतियां शांत नहीं हौ पायी 
थीं । सर्वज्ञ महामुनिराज ने धरमेपिदेशं कसते हुए सीता ओर भामण्डल का 
पिला वर्णन करते हए कहा--“थैया ! भामण्डल सीता के प्रति हुम 
अब तक भो मुग्ध टोकर अशत हो ! त॒म नहीं जानते कि सीता कौन 
है ? भागण्डल तुम ओर सीता दौनौ एक उदर मेंकरटेथै । तम दोनी 
नै महारानी विदेष्ा की कोख से एक साय जन्म कतिया है । यह जानकी 
तुम्हारी सभी बहन है । कमो की भति बही ही विचित्र है । जन्म होते 
हो तुम्हारे पूर्व भव के वैरी देक्ता ने तुम्हारा अपहरण कर वृष्टे रथनपुर 
के महाराज द्रमति के महल की छत प्र ह्ोढ़ दिया । अतः तुम 
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वैताङेय पर्वत पर रथनुपुर मे महाराज चंदरगति के आवासो मे बड़े टृए हो 
ओर यह तुम्हारी सी बहन जो आज महाराज दशरथ की पुत्रवधू 
कहलाती है वह तुम्हारे पिता जनक के प्रासादो मे बड़ी हूर है । . 


भामण्डल यह सुनकर चकित रह गया । वह वहां से तत्काल उठा 
ओर अपनी बड़ी बहन सीता के चरणोंमे जाग्र । उसने सीता से 
अन्ञानवश किये गये अपराधो के किए क्षमा-याचना की । देखते-ही-देखते 
सारा वातावरण बदल ग्या । जिस राम को वह अपना शत्रु मान रहा 
था, वही राम अव उसके परम बल्लभ बहनोई ये । साले-बहनोई दोनों 
बहे प्रेम से गले मिले एवं सर्वज्ञ भगवान का सुधामय उपदेश सुनने में 
मलीन हो ण्ये । महाराज दशरथ ने सर्वज्ञ भगवात्‌ से अपने पूर्वमव के ._. 
दिय में प्रन किया । सर्वज्ञ महाराज ने जनक, दशरथ, चंद्रगति, 
. एष्वती, रीता, भामण्डल्‌ एवं वैरी देवता का सारा वृत्तांत कह सुनाया । 
सर्वज्ञ मुनि महाराज की वैराग्य रस से परिपूर्ण वाणी सुनकर लोगों पर 
मानो वैराग्य का समुद्र ही उमड़ पडा । मुनि की वणी सेः प्रभावित 
होकर महाराज चंद्रगति ओर महारानी पष्पवती अपने पुत्र भामण्डल को 
राज्य देकर वर्ह दीक्षित हो गये । महाराज दशरय ने भी घर आकर 
अपनी महारानियों तथा मंत्रियों को बुलाकर कहा ~ यै अव संयम ग्रहण 
कर आत्मकल्याण करना चाहता हूं । अतः ग चाहता हूं की बड़ 
राजक््मार राम को राज्याभिषेक कर निश्चित होकर संयम के मार्ग पर 
उतर जाऊ ।' 


महाराज दशरथ की वैराग्य-भावना देखकर कैकेवी-पुत्र भरत ने भी 
पिता के साय दीक्षा लेनी चाही । वह एक प्रकार से संयम के लिए 
तैयार ही हो ग्या । महारानी कैकेयी को जव यह ज्ञात हुभा तो वह 
भत को रोकने के लिए महाराजं दशरथ के पास पहची । महाराज 
दशरथ के पापसर कंकेयी को वरदान देने का एक वचनं सुरध्ित था । 
कंकेयी ने उस दिये गये वरदान के द्वारा भरत के किए अयोध्या का 
. राज्य मांगा । महाराज दशर्य ने भरत को राज्य देने की स्वीकृतिदे 
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दी । किन्तु भरत्त ने कहा किं राम के रहते नै राज्य ग्रहण मही कर 
सकता । भरत के कथन का अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करते हुए राम ने 
कहा--भिरे रहते हए तुम राज्य नहीं करते तो मँ वनवास ग्रहण करता 
हू । तुम राज्य केरो ।' बस इतना कहकर राम उसी समय मां कौशल्या 
के पास्त आए ओर उत्ते सारी स्विति की अवति कराकर आशीर्याद 
प्राप्त करवे वन की आर प्रस्थान करग्ये । ैपतेही सीता को यह 
समाचार मिला, वह तत्क्षण मां कौशल्या के पास दौदी आई ओर प्रणाम 
कर चलने लगीं । 


मां कौशल्या ने भाति-भांति से समन्नाने का प्रयत्न किया । उसने 
कहा--देखो वेरी ! यहां सदा तुम वाहनौ पर स्वार होकर आती-जाती 
ह, किन्तु वहां वनदास मे एक भी वाहन हाय लगने वाले नहीं है । 
यहां तुम हर समय मखमल के गदो पर वैठती-उव्पी हो, किन्तु दां 
, वनवास मेँ तुम्हे नुकीले पत्थरों पर वैठना-उठना पेमा 1 यहां पुम 
हमेशा--तीनों समय स्वादिष्ट भोजन करती हो, किन्तु वहां कन में 
, फल-फूलो के अतिरिक्त कु प्राप्त होने वाला नहीं है । अतः मेग- ` 
कहना मानो प्यारी बहू } क्या तुम नहीं जानती, शास्त्रों मे कहा 
है--सामु नी सेवा किया, पीयु सेन्यो सौ बार" हमारे शास्त्रों म इस 
प्रकार की शिष्राएं भरी ष्टी टै सास की एक दिनं की सेवा ओर प्रति 
कीसौ दिन की सेवा यह बराबर बतलाया गया है ।' रस प्रकार मा 
कौशल्या ने बहुत कुछ कहा पर उनकी एक भी नहीं चली । सीता 
अपने कर्त्य को समद्चती धी अतः मां कौशल्या को प्रणाम कर रम 
के पीके.पीरे चत्त पदी । ट्री प्रकार जब लघ्मण को पता चला तो 
वे भी अपने कर्तव्य का पालन कलने की दृष्टि से तैयारी कएने लगे । 
वै तत्काल ही मां कीशल्या, कैकयी ओर सुप्रभा के न्वित्त स्यान पर 
परटुये 1 उन्हे सारी स्थिति से अवगत कर उनका आशीवदि पराप्त केर 
वे अपनी जन्मदाव्रो-मां सुमिना के पास प्टुये ओर उनसे कहा कि 
चया राम ओर सीता के साय वनदासत जाना चाहता ह । यह सुनते 
--. ही मां सुमित्रा ने बहे उत्साह के साय कहा-हां, गेया ! व्यो नही ? 
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तुम्हे तो उनकी सेवा मे जाना ही चाहिए ! तुम धन्य ही जो कि इतने 
उदार विचार रखते हो । एेसा सुनहरा अवसर तो किसी भाग्यशाली 
को ही मिलता है । जाओ, तुम जल्दी जाओ ! अपने बड़े भैया राम 
. की अौर भाभी की ञत्यन्त तत्परता के साथ सेवा करना । रामको 
अपने पिता के तुल्य अर अपनी भाभी को मेरे तुल्य समस्नकर चलना 
, है । नेटा ! तहां वनवास मे पूरी-पूरी निगाह ओर सावधानी रना, 
उनकी सारी जिम्मेवारी तुम्हारे कंधों एर है ।' 


श्रीम, लक्षण ओर सीता जब वन की ओर प्रस्थान करने लगे, 
उस समय शहर की सहम्रो-सहप्रों स्नियां सीता से मिलकर, जवं वापस 
लौटीं तो वे रोती हई परस्पर बाति कश रही थीं , “धन्य है, घन्य है, 
भाई ¦ इस महासती सीता को जो इम राजसी ठाठ कौ ठोकर मारकर 
पति के साथ वनवास जा रही है । आज सुख मये प्रेम दिखाने वाली 
स्तयो से तो दुनिया भरी है । किन्तु कष्टो के समय मे पतिकीसेवा , 


करने वाली सीता के समान कोई विरली ही मिलेगी ।' इस प्रकार ` ` 


शहर की अनेकानेक महिलाएं शोक में विह्वल हो रही धीं ¦ उस्र 
समय सारी की सारी अयोध्या पर शोक के बादल छा रहे थे, सारा 
शहर मानो उस्र शोक की। आग मे च्ुलस रहा था । उस स्थितित्रे ` 
महारानी कैकसी के लिए न जाने लोगों ने क्या-क्या शब्द वापे, उन 
सबका पता लगाना कठिन है । इसमे कोई सन्देह वान्नी वात नहीं हो 
सकती ! क्योकि जिर समय आदमी के हदय बे दुः होता है, तो वंह 
चाहे जैते शब्दो का प्रथोग कर बैठता है । किन्तु राम-रामदीये, 
इतना बढा परिवर्तन होने पर भी महाराज राम मां फेकेयी के प्रति अंशं 
माने भो पाराज नही हए । मां कौशल्या को जीर मां कैकेयी को एक 
ठी तुला से तोल रहे थे । वे अपनी सभी माता कौ पूजनीयता की 
दृष्टि से देख रहे थे । उनकी दृष्टि से कौशल्या ओर कैकेयी मेँ कोई 
अन्तर. नर्हीं.धा 1. 


, इस प्रकार भगवानु राम उस रोती-बिलखती प्रजा को छोरकर 
ओगे चल । जब तकं वे दृष्टिगत रडे, लोग देखते रहे, जज वे आंखों 
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से ओस्नल हो गये तो सारे लोग अयोध्या की ओर मृड पडे ¦ राप्‌ 
लक्षण ओीर सीता अव अयोध्या को छोडकर नहत दूर निकल गए । 


इधर भरत ने राज्य ग्रहण करने सै स्पष्ट इनकार कर दिया । 
सवके समल्नाने पर भी अपना दृढ निश्चय नहीं बदला, तन महाराज 
दशरथ ने सामंत मंत्री. को बुलाया ओर कहा-“भरते राज्य लेना नहीं 
चाहता अतः जाओ, तुम राम को वापत अयोध्या ले आओ ।' राजा 
के अदेश से सामेत कुड व्यवितियों के साय वेन को रवाना हए ओर 
राम के पास जाकर सारे समाचार कटै, परन्तु राम ने उन्हे 
समघ्राबुञ्लाकर वापस भेज दिया ओर वे आगे नदन लगे । जन सामन्त 
जते हए राम को एकटक निहार रहैधे,तोरामने उन्हे बहे स्नेह 
से वापस लौट जाते के लिए कहा + 


सामन्त मंत्री ने अयोध्या पहुंचकर जव दशरथ को रामर के वापस 
न लौटने के समाचार कटे तो दशरथ अत्यन्त ही छिन्न, उदासं ओर 
गिराश हो गये । उन्डोनि पुनः भरत कौ राज्य-भार सम्भालने के 
लिए समघ्नाया । महारानी कैकेयी एवं अन्यान्य मंत्रियों ने दबाव डाला 
परन्तु सब प्रयत्न व्यर्थं गये । 


भरत के इनकार करने पर माता कैकेयी सामन्त मंत्री ओर भरत, 
राम को मनाने के लिए उनके पास पहुचे 1 कैकेयी ने राम को बहुत 
समन्नाया पस्तु रामने भी भरतको ही राज्य ग्रहण कने के लिए 
कहा । उन्होने सीता ते जल कलश्च मंगवाया ओर सामन्त मंत्री को 
साधी बनाकर भरत का राज्याभिषेक कर दिया । अब भरत के 
सामने अन्य कोर्ट उपाय नहीं रहा । राम ने भरत को कृ अवक 
निर्देश देकर विदा किया ओर वे छोटे-छोटे गवो मे होते हुए धने 
जंगलो की ओर बठने लगे । धृमते-घामते वे दण्डकारण्य में पटच 
गये । उस वन मे एक स्यान पर उन्होने घास-फ़ूस की कटिया बनाई 
ओर बे आनन्द से रहने लगे । । 

उप्त समय लंका मे राजा राक्ण राज्य करता या । सु्रीव, हनुमान 
आदि अन्य राजा अपना नेता मानते यै ओर उसके संकेत पर चलते 
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धे । लंकापति रावण के अनेक रानियां, पत्र ओर पौत्र आदि ये 1 
महासती मन्दोदरी उसकी पटरानी थी । इन्द्रजीत ओर मेघनाथ उसके 
वीर पुत्र थे । कुम्भकर्णं अर विभीषण दौ भाई थे । विभीषण 
धार्मिक प्रवृत्ति वाले नीति-न्तण व्यक्ति थे । रावण प्रायः उसी के 
परामर्श ते कार्य करता था । रावण की छोटी बहनें का नाम सूर्यणखा 
धा । सूर्पणखा स्वच्छन्दता ओर स्वत॑त्रता-प्रिय नारी धी । इसलिए वह 
खर नामक विद्याधर के साय भाग गई थी ओर उसकी पत्मी बनकर 
रहने लगी । खर विद्याधरं के दृषण ओर त्रिशिर छोटे भाई ये । विद्याधर 
खर ` अपने छोटे भाईयों के साध पाताल लंका का राज्य करता था | 
विदाधर खर की पत्नी महाराज रावण की भगिनी सूर्यणखा के शम्बुक्‌ 
ओर सुन्द नामक दो पुत्र हए । 


एक वार शम्बुक ने सूर्यहास खड्ग की साधना प्रारम्भ की । 
सर्यहास खड्ग की विधिपूर्वक साधना करने वाला तीन खण्ड लां 
अष्िति हो जाता है । इसके साधक को बारह वर्ष ओर सात दिन त्क 
कले-वेले की तपस्या करनी पड़ती है । तपस्या मे किसी वृक्ष की श्षाखा 
तेषैरोको बांध कर, उल्टे सिर लुटकते हए मंन का जाप करना पडता 
है । जाप करते समय सूर्यहास खड्ग, उसके आस-पास रहता है । तपस्या 
के साथ-साथ उस्र खष्ग मे भी तेज्प॑ज का समवे होता रहता है । 


` इस प्रकार वह क्रम ते साधना कर रहा था । उसे इस कठिनं 
साधना में रत रहते हुए वारह वर्ष ओर चार दिन बीत चुके ये । उसका 
सूर्यहास खड्ग अति तेतधुंज से परिपूर्णं हो, सूर्य की भाति चमक रहा 
धाः । उसका तपस्या मे अब एक वेला ओौर एक भरणे कादिनिही 
अक्ष रह गया था । शब्बुक की उत्तरसाधिका उसकी अम्बा सूर्पणखा 
धी । वह पारणे के दिन उसे विधिवत्‌ पारणा कराने के लिए हर तीसरे 
दिन वहां उपस्थित होती थी । शग्बुक सूर्य की तरह प्रकाशित होने वाले 
सूर्यस खङ्ग को देखकर आनन्दित हो रहा धा । वह अव ओर भी ` 
उत्सह के साय जाप करने लमा था । 


+~ 
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, मनुष्य चाहे कितना ही प्रयत्न करे, अखिर जो हीनौ "है दही होता 
हे । एक दिन लक्ष्मण घूमते-पूमते उधर पहुंचे गये । उन्होने वहां प्रकश्च 
पुंज विखेरता हुआ वह सूर्यहास खड्य देखा जर उसे अपने हाय भः 
लेकर उत्त वंशवीड्‌ मे चलाया । क्स फिरक्याथा ? वंशवीष्ट के 
साय-साथ ही शम्बुक का तिर भी कट कर नीचे आ गिरा ओर रक्त 
धारा बह चली । लक्षण ने देखा कि वंरवीड के साय किसी त्यपित का 
सिर कट गया है ओर उसी से यह रक्त धारा बहकर आ रही है । 
उन्हे इसके लिए काफी पश्चात्ताप हज, पर अव तो हो भी क्या सकता 
था ? वे तत्काल ही भगवान्‌ राम के पास पहुंचे ओर सारी घटना उनके . 
चरणों में न्विदित की 1 राम ने सुनकर रुष्मण से कटा-भारई ! मेरी 
दृष्टि मे आज से यह एक कलह का वृजारोपण हो गया है । तुमने यह 
कार्य अविचारपूर्दक किया जिससे किसी निरपराध व्यक्ति की हत्या हो 
गई । सूर्यस खड्ग की साधना कने, वाला व्यक्ति, कोई साधारण नहीं 
हो सकता 1 इस व्यक्ति के पीठे किसी-न-किसी वदी शक्ति का हाय 

¦ है । पर खैर अव जो भी स्थिति सामने अयेगी उसमे निप्टना टी 
होगा 1 अपने मन मेँ र्य रखो ओर त्यिति की प्रतीक्षा कते । 


इधर शम्बुक का सिर कटने के बाद उप्तकी मां पूपा पारणा 
लेकर वहां पटुंची ! सूर्पणघछा अपने मन मे सोच रही थी-अज मेरे 
लाडले की साधना का अन्तिम दिनि है 1 इसं घोर तपस्या का आजं ट 
अन्तिम पारणा ६ 1 आज ओँ इत उपलक्ष्य मे अपने लाल शब्बुक को 
वहुत-वहुत वधाइयां दूंम । परन्तु ज्योही उस्ने यह दुःखद दृश्य देखा, व्ड 
मूर्छित ठोकर धडाम से जमीन पर गिर पटी । कुछ देर वाद जब 
उसकी मूर्छा दूर दूई तौ उसका मन ग्लानि से भर गया । वह पूर्णतया 
शोक निमग्न थो । उत्तकी आंखो से अविरल अश्रु-पारा वर रही शी । 
अचानक ही उत्तकी दृष्टि लक्षण ठे पदचिट्नो पर पटी । कह सनं 
पदयिष्नो का अनुप्रण करती हई भगवान्‌ राम, लष्टण ओर सीता कं 
प्रास पहुयी । उसकी दृष्टि भगवान राम पर पी ओर वहे उनकी 
सूपराक्ति पर मुग्प हो गई । उसने तत्काल ही सप-पपिवर्तिगी विधा के 


म, 
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द्वारा ठक षोडश वर्शीय श्यामा का रूप धारण कर राम से विवाहार्थं 
िकेदन करने लगी । राम ने कहा- तो विवाहित हुं तुम लक्षण के 
पातत जाओ क्हड अभी क्ुवारा & 1 जब लध्षण के पास आई तो 
लक्षण ने कहा--मुग्ये' ¦ तर तो अभी राम का अनुचर हुं उनकी सेवा 
करना मेरा मेरा का कार्य ह, शादी करतादहुंतोमेरी सेवा म एक 
प्रकार की वाघा उपस्थित होती है । अतः मेरा अभी इस स्थिति मे 
विवाह कएने का विचार नहीं है । तुम ज्येष्ठ प्राता श्रीराम के पास ठी 
जाओ ।* वह घुमकर राम के पास आई । राम ने फिर लघ्मण के पात 
भेजा । इत प्रकार उसने उन दोनों प्राताओं के वीच कई चक्कर 
लमाए । अन्त मे ठह रस रहस्य को समन गई राम, लध्ण पर क्रुर 
डोकर अपने घर ची गई । 


राजा खर ते अपनी पत्नी के मह चे भ्म्द्क की हत्या के समायार 
सुने तो वह क्रोध से लाल हो उखा ओर अपनी समस्त सेना ठेर 
श्रीम के साय समर करने के लिए आ पहुवा । राम को यह पता 
चला कि श्रम्बुक का पिता लष्ाई के लिए आयाडैतोवे भी 
एनुष्-वाग लेकर चलने लगे । उस समय लक्षण ने उन्हें रोका ओर वे 
स्व्यं युद्ध के लिए चल पडे । राम ने कहा- लक्षण | तुम अक्तेठे 
हो अगर युद्ध मे कोई कष्टप्रद स्थिति बन जये, तो तुम तुरन्त ठी 
सिंहनाद कर देना, पर॑ तत्काल ही सहायतार्थं तुम्डारे पास पटु 
जाऊंगा ।' किन्तु लष्षण ने राम की इस दात पर ध्यान ही नहीं दिया 
ओर वे सये रण-भूमि में पहुचे । उन्होनि खर की सेना को लकारा । 
धर्यकर युद्ध टि गवा । लकमण अकेले ठी उन चीदह हजार सैनिकों 
के साय एक नट की तदह नाच रहे ये । सूर्पणला को अपने पति की 
जीत के.प्रति सदेह था । लढाई अगि किस प्रकार चालू रह सके । 
इस स्थिति पर विचार कर, वह अपने भाई रावण के पास लंका पर्टुची । 


। वहां पटुवकर उसने रावण से कहा-धैया । राम ओर लक्षण दो 
। धीलनपुतर दण्डकारण्य मे आकर रह रदे है । उन्हंनि तुम्हारे भान्ते 
` कत्बुक की हत्या कर खाकी है । श्न्बुक वहां पूर्यहास खग की साघना 
- करष्ाथा किं उसी राम के छोटे नाई कष्ण ने उसकी हत्या कर 


॥ 
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डाली । तुम्हारे वहनोई दण्डकारण्य मे उनमें युद्ध के लिए गए हए है ।' | 
इस प्रकार सारे समाचार उसने रावण के सम्मुख रखे । किन्तु राक्ष 
ने उन समाचारो पर कोई ध्यान नहीं दिया । इधर-उधर की वाते कर 
उसके शम्बुक की हत्या वाली वात को विकल कपूर की भांति उदा 
दिया । सूर्पणखा ने जव देखा कि सीधी अगुलियो से घी नही निकरेगा, 
तो उस्ने एक चाल चली ओर कटने ठगी । 
भैया । उनके साथ एक नारी-रत्न भी है जित्तकी सुन्दरता का 
वर्णन करने के किए गै असमर्थ टं । ओ समद्ती हं तुम्हारे अन्त-पुर मे 
अनेकानेक रानियां ह किन्तु उस सीता के सम्मुख वे सवकी-तव पानी 
पिलाने वाली दासियो के तुल्य हैँ । भैया | सीता तो सीता ही है 
श्द्रकी पीट कंधों धरी हं विधाता आय | 
चन्द्रमा ते चीर काटी सीर अमी पान की 
कथधनवरण तनु रथना दिखात खौट 
` भवन की तीज मानं बीज असमन की 
रुप को दष्टारं भ्रात । गात ते न कयो जत 
करत प्रशंस मेया प्रमत सुरान कीं 
स्वर्ग फताल लोक मर्त्यलोक दृ देखी 
कामिनी न दूजी रेस जैती भ्रात । जानकी | 
महासती सीता के रुप फी प्रशंता सुनकर रंकेश्वर राजा रवण 
कामविघ्वल हौ उठा । वह देतना खोकर जडता का आकलियन कलने : 
लमा । राजा रावण पुष्पक विमान पर स्वार होकर तत्दण वहां पहंचा। ` 
उसने दूर से देखा महासती सीता अकेली नहीं टै । उसके पारख | 
भगवान्‌ राम वैठे हृए है । रावण वहीं सक मया । उक्के वैर पीठेिकी ` 
ओर चिक्षकने लगे । वह महासती सीता का अष्ह्य करना चाहता 
` था। उदं एक उपाय सूष्रा । 
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उसने दिशावलोकिनी देवी का स्मरण किया । देवी प्रस्तुत हई । ` 
महाराज रावण ने सीता के अपहरण सम्बन्धी अपने विचार कठे । देवी 
ने कहा-लंकेश ! सीता का अपहरण तुम्हारे लिए उचित नहीं रहेगा । 
समस्त दुनिया मे बदनाम हो जागे ।* 


रावण ने कहा-मुञ्चै शिक्षा की मावश्यकता नहीं है । नैन तुमे 
शिक्षा प्राप्त करने के किए याद नहीं किया रहै । मनि जो विचार तुम्हारे 
सामने रखे, उनमें अगर तुम मेरा सहयोग कर सकती हो तो करो । 
अन्यथा अपने स्थान पर जाकर आराम करो ।' देवी को राजा रावण 
के ये शद कुछ कटु लगे । वह तत्क्षण ही उत्त दिशा में पहुंची जहां 
लक्षण राजा खर के साथ संग्रामे कररहेये । देवी ने वहां से सिंहनाद 
किया, वह सिंहनाद राम ओौर सीता को सुनाई दे रहा धा । किन्तु अन्य 
किसी को भी नहीं । जते सीता के कानों में नाद की गुंज पड़ी, उन्होने 
` श्रीराम से कहा-- “महाराज ! लयता है लष्मण शत्रुओं से धिर गए & । 
शत्रुओं ने उन्हें विवश कर दिग्रा है । इसी कारण उन्होने यह सिंहनाद 
किया है । प्रभो } आप उनकी सहायता के लिए पधार । ॐरे । यष 
` फिर सिंहनाद सुनाई दे रहा है । भगवान्‌ । अब विम्ब न करे । 
शप्रातिषीप्र पधार । ओर वहां की स्थिति का अवलोकन करे ।* राम 
ने कहा-्रिये ! मुञ्चे तो यह कोई प्रपंच लगता है । र्षण इन कीडे 
ओर पतंगो से हार जये, एेसी रात में नहीं जन्मा । अतः तुम र्य 
र्खो । लष्मण अभी विजय प्राप्त कर आता ही होगा ।` सीता ने 
कहा--स्वामित॒ ! अव देर असह्य है । निश्चय ही लष्मण किसी संकट 
की स्थिति मे फंस यए है । आप उनकी संमाल के लिए एक वार 
अवश्य जायं । लष्मण हमारे लिए प्राण न्योकावर करते है, उन पर संकट 
अयि ओर आप शान्त भाव से यहां वैठ सिंहनाद सुनते रहे । उह 
कैसा लगता है । आप तो करूणा-सागर कलिः रहै फिर लघ्षण के 
किए इतनी निष्ठुरता ? यह आपके लिए शोभा नहीं देती ।' सीता की 
तिलमिलाहट देखकर राम ने कहा-प्रिये ! लक्षणतो म्चे प्राणो से भी 
प्यारा है । उसके लिए भँ जितना करू, थोडा है, किन्तु इस निर्जन वन 
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मे तुम्हे छोडकर कंसे जाऊं ?' सीता ने कहा- आर्यपुत्र ! यहां त कोई 
नरह हं । आप चिन्ता न करे । युद्ध-भूमि यहां से अपक दूर नहीं है । 
भ सोचती हूं काफी दूर तक तो भ आपके दृष्टिगत होती ही र्मी । 
वापस लौटते सम्य धीरेादही हो सकेगा, फिर चिन्ता किप वात 
की ?' आखिर सीता की अग्रह भी भावना को राम नह्य ट्त एवे 
ओर वे लष्मण की दिशा मे चल पडे । जाति समय मार्ग मे ऊक 
अपशकुन दूए, फिर भी राम उन अपशन की उपेष्षा कर अगि व्ठृरी 
गये । होनहार कमी टलता नही । 
उदयति यदि भानुः पश्चिमायां दिशं । 
विकसति यदि पषमं, पर्वते शिलायाम्‌ ॥ 
प्रचलति यदि मेः $ततां यति वनिः । 
तदपि न चघलतीयं भविनी कर्म रेखा ॥ 
आखिर जौ घटित होने वाला है, वह घटित होकर ही रहता ह । 
अगवान राम ज्योही सीता की दृष्टि से ओद्ल दए. राजा रावण सीता 
के सामने एक राप की तरह आ खडा दुमा । सीता उपे देखते ही 
भयभीत हो गई, केह भय से कापन ठगी 1 
रावण ने कहा--सुन्दयी ! कौमलांगि ! आज तुम्हारा भाग्य जगा 
ठै । देखो, यह रथ तुम्हरे किए प्रस्तुत है । अच तुम्हे पेदने चते कौ 
आवश्यकता नटी 1° सीता ने कहा--^तुम कौन हो भद्र | जो इत प्रकार 
अनर्म भाषा बोलते च्छेजारहेढो । किषी पराई ओरते के विश्य 
मर तुण्डे ठेते वोलने का द्या अपकार ह ? तुम जानते हौ ४रामकी 
धर्मपत्सी हूं । सावधान } अगर अगि पैर वाया तौ जीवने से हाय धोना 
पेया । चले जायो वहां ते 1 रक्य ने कहा--्रिये ! मुत अगि 
पतिविर देये की आवस्यकता नही, राम ओर रष्ण दोनो जंगली भीत 
ह । इस प्रकार भील-पत्र के साय पाणिप्ररण कराकर तुम्े पिता ने 
वहत दढ भूर की है । तुप मोरी हो जौ इन भीठ-पुत्रो के साप 
वनयन की खाक छान्ती किप्तीषहो । सीते! ठम मेरी वाति मानकर र्य 
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पर वैठो, अन्यधा बलपूर्वक अभी हाथ पकड्कर ले जाऊंगा ।' सीता ` 


निूपाय थी क्योकि उसे परपुरुष का स्पर् न्ह करना था । वह रुदन 
करती हू ही रथ पर आ बैठी । रावण उसी क्षणं आकाश मार्गसेलंका 
की आर चला गया | 


संयोगवश रामभक्त जटायु ने उसे देखा । उस्ने रावण को चौँच से 
घायल कर दिया । देखते ही देखते उनके शरीर को लहू-लृहानं कर 
दिया । रावण ने भी तव अत्यन्त क्रुद्ध होकर तलवार से जटायु के दोनों 
पष्ट काट डाले । जटायु असहाय होकर जमीन पर आ गिरा । 


अव लकेश आकश मार्गसे सीताको लियि हए रुषा की ओर 
वदता जा रहा था । महासती सीता उस पापी रास से छुटकारा पाने 
के लिए तड़प रही थी । वह चिल्ला-चिल्लाकर भूमिस्य लोगों को 
<फुकार रही धी । ˆॐरे । मुञ्चे इस पापी के पंजों से छडाओ, पता नहीं 
यह राप्स कौन है ! मुञ्चे बलपूर्वक उठाकर क्ते जारहा है | हा अब 
मनने कौन वचाये । मँ राजा दशरथ की कुलवधू हू । महाराज राम की. 
महारानी हं । लष्मण मेरे देवर है हा ! पतिदेव ! हा ! राम । आपकी ` 
अनुपस्थिति मे यह महापापी मुद्रे ल्यिजारहारहं । आप जहांभीरहै 
ˆ शप्र आएं ओर मेरी रक्षा करें । हा | देवर लक्षण ! पता नर्ही यह 
कौन दुराचारी है । तुम्हारी अनुपस्थिति मेँ यह मुञ्चे ल्यिजारहाहै। 
तुम मेरी कितनी सेवा करते थे, कितना ध्यान रखते थे । हा ! इस दुःख 
की वेला में तुम भी उपस्थित नदीं हो । मेरे प्यारे देवर लघ्मण ! अगर 
मेरी आवाज तुम तक पटुंचती हो तो तुम शीप्रातिशीप्र आकर इस पिशाच 
से मृद्चे बचाओ । हा.! हा ! इस दुःखद वेला मे कोई तो आज । 
म महाराज जनक की सुपत्री हूं ओर सामण्डक मेर भाई टै । हा! 
पतिदेव राम हा ! देवर लघ्मण ! हा । भामण्डल भ्रात ! अपनी वहन को 
इस पापात्मा के चंगुल से छुडाओ 4" इस प्रकार विकाप करती हूरई 
महासती सीता को रावण लंका कीओर चल्यिजारहा था | 


उसी समय एक रत्नजटी नानः विद्याधर आकाशगामिनी विद्या का 


अध्यास कता हुआ आकाश में उड्‌ रहा था । उसने जव भामण्डल 
6 
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का नाम सुना तौ तत्काल ही रावणं के सम्मुख आया । उसमे सोचा-- 
अरे } यह तो मेरे स्वामी भामण्डल की वहन ह लगता है यह प्रष्टि 
रावण उसे अपहरण कर लंका की ओरले जी रहा हे । उसने तत्काल 
ठी रवण कोदूरसे ही रल्कारा किन्तु जते ह निकट पएटुवा रावण 
ने एक चांटा दसा जमाथा फि रत्नजटी वापर नही सम्बल संका । उसी 
कषण धरती पर जा गिरा । रावण अगाघ गति सै चलता टुज। अपी 
राजधानी लंका मेँ प्टुचा अओीर सीता को अशोक कल्कि मे अशोक वृष 
के नीचे छकर वैठा दिया । उसने सीता ढी व्यवस्था के लिए कई 
दारिणां नियुक्त फी । त्रिजटा, जो किं विषीषणं की पुत्री थी, उन सव॒ 
में प्रमु धी । इस प्रकार व्यवस्थ कर रावण अपने म्विस स्यान पर 
पहुंचा । इधर सीता ने सारी स्थिचियों को देखते दए एक प्रतिज्ञा की 
कि जवे तकं रामं ओर लष्मण के कुशलता के समाचार नहीं सुन दू ` 
तव तक मुदे आहार करने फा प्रत्याख्यान है । 

इद्र भगवान्‌ राम लम्बे-लम्बे डय भरते हृए लघ्नण के पास षटुदे 1 
चन्डोनि दूरे से ही आवाज लगरई-“र्मण ! भं आ पहुंचा हू अद तुष्हं 
किसी दाते के किए विचार करन की आवस्पकता नहीं है ।' ल्म ने 
उनकी ओर चौककर देखा ओर वोले--“महाराज, आप यहां क्वो आये 
ह ?' राम ने उत्तर दिया लष्मण ! ग तुम्हारा सिंहनाद सुनकर आया 
हं 1" लक्षण स्चुकित होकर वोले-अकेली सीता को वन म छोडकर 
आपने भयंकर भू की है । आप शीघ्र जाकर रीता को संभाके । कोई 
अनिष्ट न्‌ हमै जाए । । 

ग्रह . सुनकर राम के चित्त भे शहरी चिन्त उत्यन्दे हो श्ट । वे 
समन्न गये कि कृछ-न-कु प्रयंच अक्छ्य है । वे शीप्रता से कदम बढ़त 
हए आवास-त्यल पर पहुचे । सीता को वहां न पारर वे पागल हौ उठे 
जओौर उसे ंढते हुए ज्यो ठी र अग्मि वड कि उन्ह धित्तकता हुमा 
जटायु दिखाई दिषा । जटायु के दोनो पंख कटे हृए ये । कह पूर्त 
घायल था । पापी की सारी घटना समह्नकर राप भै उटावु पी को 
." दी ओर कहा-^जटायु, तू एक प्रकार ते मेरा भई 1 


महासती सीता ८ 69 `` 


समक्ता दुं कि तू स्वागीमदत, सच्या सेवक ई । तुद चिन्ता करते की 
ज्यत नं ई । तुमे यथाशक्ति अपने कर्तव्य का पालन क्रिया ह । 
राम च उसकी अन्तिमं श्यति देखकर उपे अपनी गोद मे वैठाय । 
उन्होने उत्ते अपने हाथो से पुनःपुनः सहाया ओर नमस्कार मंत्र 
सुनाया । जन्त म उसे संधार भी करवायाः। जटायुने उसे अपने 
अंतिकरण से ग्रहण किया । वह संयारे भे आयुष्य पूर्णकर चौय स्वर्ग मे 
पटुवा । | 

रष दीर लक्षण ने उन चौदह हजार विद्याफो रे घोर संग्राम 
किय । उत्त पमासान युद्ध गे सर्दरयम खर का रीस भाई दिष्य 
मारा श्या, उप्त युद्ध की स्थितिमे खर का विरो्षी वीर विराष अथनी 
दस जार सेना कं मां छघ्मण के सहयोग के लिए उनके पीठे आकर 
खषाहो गेया । दीर विश को देखते ही खर आव-ववूला हौ गया । 
वीर विराध का पिता चन्द्रोदय पातारं लंका का राज्य करता पा । खर 
चन्द्रोदय को मारकर ही पाताल लंका का स्शषयी वना धा । इस स्थिति ` 
म उष्ठहर का जल्ला उठनि के किए ओर अपने प्ति का ददला लेने 
के लिट, विराध श्री लघ्छण के साथ आ म्लि 1 लणने जव वीर 
-किशष छौ धली-वुरी सुनते खर को देखा, तो उन्ोने एक ही वाण से 
` खर को यमक पटुचा दिया । दढ ही स्मय वाद दृख्म फो भी मार 
गिराया, दूषण कं गिते ठी सारी सेना एक साथ ही भाग खी टूर । 


महाएज लष्मण वीर विराधं को साय लेकर अपने निवास्स्यन की 
अर बटे । उन्न देखा राम एक भ्रमितचिति आदमी की तर 
इफ उ चक्रं लगा रहे & । लघ राप के पात पटे ओर सारी 
स्थिति को समक्ष । उन्ठोन पिरुखति दए राम को श्व दंधाया ओर 
कष्टा कि याराज आप चिन्ता न करे । वय शेध टी कता को दाप 
लीटा ल्मे । अय्‌ श्रीरग कुछ शन्त एए ते कीर दि जे शी उन 
चरणो म शरीर ष्ुरया ओर अप्व दुषो ठी सारी कहानी सुनाई । रां 
नै उन्टं पाताङ ठंडा का राज्द वाद दिते फा कचनं देकर सन्तुष्ट 
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किया । किन्तु ज्यों ही राम पाताल छंका का अपकार विराध को" 
दिलाने के लिए वहां पहुंचे, तो खर का छोटा बेटा सुन्द अपनी वाहिनी 
को लेकर युद्ध के लिए उपस्थित हौ ग्या । सूर्पणखा ने जत्र युद्ध मेँ 
राम, लष्मण को वीर विराध की सहायता करते हुए देखा तो अध्मरी-पी 
हो गहु । वह शीघ्र ही रावण के पास पहुंची ओर अपना दुखडा गने 
लगी । किन्तु वह तो सीता के अनुराग में.पागल हो रहा था । उस्ने 
सूर्पणखा की उस दुःख से परिपूर्णं कहानी पर विशेष ध्यान नहीं दिया । 
रावण सीता के ध्यान मं रंग-राग, खान-पान, स्नान-ध्यान सव कु 
भूल-सा गया धा । उपसकी सारी शारीरिक कान्ति घटती जा रही धी । 
वह सीता से प्रेम करने के लिए रात-दिन तडप रहा था । इधर 
महासती सीता उसे किसी भी स्थिति मे नहीं चाह रही थी । 


एक दिन रावण ने महाप्तती सीता को मनाने के लिए ` अपनी" 
महारानी मंदोदरी को अशोक वाटिका मे भेजा ।. सीता एक महायोगिनी 
की तरह अशोक वृक्ष के नीचे वैटी-वैटी राम-रामकी धुन लगा रही 
धी । उसका कोमलांग कुम्हला ग्या था । उसकी दृष्टि नीचे की ओर 
द्ुकी हुई धी । जब सीता की दृष्टि मन्दोदरी की ओर नहो उटी तो. 
उसने स्वयं ही अपना परिचय देते हुए कहा-“वहन्‌, मेरा नाम मन्दोदरी 
है । मँ महाराज रावण की पटरानी हूं । ग अभी-अभी उनके अदेश 
से तुमते मिलने आई. हं । £ देखती हुं तुम्हारा भाग्य जाग उठा ई । 
तीन खण्ड का अधीश राजा रावण तुम्हें चाह रहा है । सीते । राजा 
रावण तुम्हारी इस सूप-राशि पर मुग्ध है 4 .अतः मेरी बात मानो ओर 
पतेसे श्ये भोजन को लात मत मारो । शीघ्र ही महाज रावण के 
महलो म चलो ओर भौतिक सुखो का लाभ लूटो । महाराज जनक ने ` 
तुमे इस भिखमगे राम के पीठे लगाकर महाभू की रै । क्या काग 
के गले मे कभी मोतियों की माला शोभा देती है? 

सारी बति सुनकर महासती सीता ने शरुव्य होकर कहा--जैसा 
रावण है वसो हो उसकी वहन सूर्पणखा है । दोनों एक टी म्द के 
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घडे है, लेकिन तुम सती होकर एेसी वातं कंते कह रही हो ? क्या हंसी 
हंस को छोडकर कागं के साथ रहना पसन्द करेगी ? क्या कोई भी 
समद्नदार व्यविति अगत को छोडकर विष का पान करना चाहेगा ? कहां 
तो गदड के तुल्य रावण ओर कहां शेर के तुल्य राम । मन्दोदरी ! तुम्हे 
इस रपट की प्रक्॑सा करते शर्म नहीं आई ? पापिनी । इस प्रकार के 
सीच ओर घृणित कार्वं की दलाली करके तुम क्यो दवरहीदहो ? 
मन्दोदरी सीता के दवचन से लज्जित हुई । वह अपने किये गये व्यवहार 
का पश्चाताप करती हुई जेसे आई थी वैसे ही लीट गई । 


सीत्ता अभी पूरी शन्त भी रही ठो पायी धी कि. रावण उसके सामने 
आ खटा दूजा । रावण अपमी लाज-धर्म छोडकर महासती सीता को 
दिविध प्रकार से ललचाने लगा । उसने . विभिन्न प्रकार के भीतिक 
~ वस््रापूषण ओर बहे-कव्टे वाग-वगीचे, प्राप्ताद आदि दिखलाकर उसे शयी 
करना चाहा, किन्तु सव व्यर्थ गये । देखते-टी-देखते सुर्य अस्ताचलत की 
ओर वदु गया । रावण जव सीता को अनेक प्रकार के प्रलोमनों ते 
अवनी ओर आकर्षित नही कर सक्ता तव उसने दूसरी युक्ति सोची ओर 
` ~ कहने लगा कि देखता दू कि क्छ कपे मरी ओर नहीं कती । रावण 
ने उसी प्रण सीता के सामने अपयी विधा के वल पर एक भयंकर जंगल 
उपस्थित किया । सीता ने देदा पूत ओर प्रेतनियों कं अरकं जोड 
अष्हा्त करते दृए उसके सामने नृत्य कर रहे & । उप्तं भर्यकर 
अष्कारमवी रात मे अनेकाचेक ध्यकर हिंसक पशु जैसे रर, व्याघ्र, चीते, 
शकर, भालू आदि दाकर उसे ओर शी भयभीत कर रहेये । ठु 
वद्धे-बहे महाकाय अजगर अप्मी लिद्दाये फला रहे थे । मानो वे उत्ते 
जीती निगकज्त जाना चाहते & । किन्तु सीता इस स्थिति का मुकावला 
करती हई अशो ओर नि्वर रही । रावण ने देखा कि उसके सभी 
प्रयोय निष्फल मद, तो अन्त मे ठार मानकर अपने स्थान पर लीट 
रया 1 रावण के इस अन्यायपूर्णं व्यवहार की चर्चा महाराज विभीषण के 
कानों तक प्ुयी । महाराज विभीषण रष्वे ही प्मनिष्ठ ओर न्याय्येमी 

. व्यक्ति दे । वे तत्कल ही मडाएती सीता के दर्शनार्थं अशोक वाटिका 
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मे पहुदे । महासती ने अपने प्रति विभीषण का सदाकर्षम देखा. तो . 
उन्होने रावण का समग्र व्यवहार कठ सुनाणा । वह विभीषण के सामने 
एक भरनी की तरह दहाड्‌ उठी । उन्होनि कहा--रावम ने मुञ्चे अकेही 
समञ्चकर शायद ठेस व्यवहार किया है, किन्तु मँ अकेली महीं हं । आप ` 
निश्चित सम्य । सत्य ओर शील मेरे साधी है । भव्य भावना ओर 
तेपस्या मेरी अनन्य सहचरी है । मेरी इन आत्मीय शक्तियो का राण 
कछ भी बिगाड़ नहीं सकता ओर न ही उन्टे वह छीन सकता है । 
विभीषण सीता की एसी तेजस्विता देखकर बडे हौ प्रसन हुए । उन्टन 
जति-जते कहा--बहन | आपको पता होगा कि रावण के प्रत्याखान 
है, कि क्ह पर-नारी को उक्षकी इच्छा के विना स्पर्ण नहीं कर सकता । 
अतः मेश आपसे निवेदन है कि आप आराष से रहें । आपके मन में 
_ अगर कोई कमजोरी नर्ही है तो रावण आपका एक वाल भी बांका नहीं 
कर सकता । आपको किंचित भी घवबराने की आवश्यकता नहीं है । 
इस प्रकार सीता को आश्वस्त कर महाराज विभीषण सीधे रावणं के 
-निसी कन्न मेँ पहुंये ओर इर प्रकार से उसे भरां-बुरा कहकर समद्ाने ` 
` का प्रयत्न किवा, किन्तु कबुद्धि परायण रावण ने कुछ भी ध्यानः नहीं 
दिया । 
इधर पाताल कछरंका से सूर्पणखा अब अपने पुत्र सुन्द को लेकर भाग 
गई तो राम ओर लक्षण वीर विराध को वहां का राजा बनाकर वहीं. 
रहने लगे एवं वीर विराध ने श्री अपनी पुरानी राजधाची को सम्भाठ 
लिया । वह स्थायी रुप से.अब यहीं रहने लगा । महाराज राम हर 
समय सीता के वियोग-विरऽसागर में डूबे रहने लगे । 


किष्किन्धा अधिपति भुप्रीव की पत्नी तारा बडी ही रूपवती थी 
साहस्गति नाभ का विद्याधर महारानी तारा के रुप प्र मुग्ध था । उसने 
तारा को पाने के लिए रुप-परिवर्तिनी विधा की साधना की थी । वह 
हर प्षमय ताक में रहता था । एक दिन महाराज सुग्रीव तैर के लिए 

` ` बाहर निकले कि अदसर पाकर साहत्तगति नेः सुप्रीव का रूप धारण कर 
सीधा महारानी तारा के महलो की ओर बढा । संयोग की बात, इषर 
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गिरा दिया था । वह व्ही पडा-पडा भूखा-प्यासा दुख के दिनि काट 
रहा था । महाराज सुग्रीव को आति देखकर वह भयभीत हो उडा । 
उसने सोया कि रावण ने मून्ने मारने के लिए इसको भेजा है । किन्त 
भे भी वानर-पति से लडकर मरूंगा । सरलता से बानर-पति फे हा 
पदभ एेसा अवसरं उनके हाय न्ह अनि दूंगा. | यह सोचकर वह 
वानर-पति को आति देखकर भी लेटा ही रहा । किन्तु सुप्रीवं जब 
उसके बिलकुल निकट आ गये तो उस्की सारी शंकाएं दूर हो गई । 
वह स्थिति को शीघ्र ही ताङ्‌ गया कि सुग्रीव रावण के भेजे टुए नहीं 
आये है, अपितु कोई दूतस ही कारण प्रतीत होता है 1 उपे लेया हआ 
देखकर, सुग्रीव ने धमति हुए कहा-+अरे ! तुञ्मे इतने अभिमान की 
मात्रा कनबसेआ गई । भ आया ओरतूलेयाकालेटाहीरहा।' 
_ रतजटी ने हाय जोड़कर कहा--प्रमो } आपके समक्ष अभिमाना 
कैसा । महाराज रावण महाप्तती सीता का अपहरण कर लिये जा र्हा 
था । नैन उप्तको ललकारा ओर महासती को उसके पंजे से द्डनिका 
प्रयत्न किया । किन्तु उसने मुञ्चे घायल कर नीचे गिरा दिया, जिसे 
मुञ्चे भारी चोट लमी । इसी कारण ई आपके अने पर भीखडान्ही. 
हो का ।' यह बात सुनते ही सुप्ीव ने उसे पकड़कर विमान के अन्दर 
बैठा शिया । सीता का समाचार मिलने की प्रसन्नतामेंवे ब्डेवेग 
से विमान चलाते हए राम के दरवार में पटुचे । उन्होनि रत्नजटी की 
ओर निर्दिश करते हुए सारी-की-सारी घटना बतलायी । भगवानु राम ने 
तत्काल ही रत्नजटी को उठाकर अपने गले से लगा लिया 1 


महासती . सीता का पता लगने के पश्चात्‌ महाराज सुग्रीव ने वानर 
वीरो की एक सभा बुलाई । समा मे यह निश्चय हु कि सर्वप्रथम 
एक दूत को लंका भेजा जाये, वह दूत लंका मे जाकर विभीषण कौ 
, सारे समायारो से अवगत कराये 1 यदि विमीषण के समञ्चाने पर रावण 
सीता को वापस लौटादे तो सारी समस्या अपने आप सुलम हो 
जायेगी । अगर एसा नहीं हो सके, तो फिर वापस आकर वहां कीः 
सारी स्थितियों से भगवामु राम को अवगत कराये । इसके पश्यात्‌ 
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आगे की कार्यवाही के विषय मे सोचा जायेगा । प्रस्ताव तो पारितं हो . 
गया, किन्तु वहां जाकर वापस जीवित लौट सके, सी क्षमता रखने 
वाला वीर कौन हो सकता है ? यह भी एक विचारणीय प्रश्न था । 
महाराज भुग्रीवं ने अपने निकट संपर्क मे अने वाले समी वीरो पर दृष्टि 

` डाली । देखते-देखते अंजनी-पुत्र हनुमान के प्रति उनकी दृष्टि परहुयी। 
बस, फिर क्या था तत्काल ही अंजनी-पुत्र वीर हनुमान को बुलाया 
गया । 


श्री पवन पुत्र वीर हनुमान भगवान राम के चरणो म उपस्थित 
हए । महाराज सुग्रीव ने उनकी वीर वृत्ति का परिचय दिया । भगवान्‌ 
राम ने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा~दीर आंजनेय । तुम लंका म जाओ 
ओर महासती सीता के पूर्ण विश्वस्तं समाचारो से हमे अवगत करो ।' 


हनुमान ने कहा--्रमो ! सीता माता को आपका क्या सन्देश 
दू ?" आंजनेय के इस प्रकार पूषन पर भगवान राम ने कटा-हनुमान्‌ 
` सीता से कहना- 
“अनन तो लागत फीको, स्वाद न्ध जलपान । 
 सीवतां तो नीद नवे, एक यांरौ ध्यान ।' 


जामो जानकी से कहना कि तुम्हारे विरह मे अन्न तो ग्टरिकी 

` तरह एका लगता है । अल्पाहार मे भी कोई रुचि नहीं जागती हे । 
तुम रीता से कहना कि तुम्हरे विरह में राम को रत्रिं में नीद नीं 
आती है ओर दिन मे किसी भी कार्य म मन नहीं लगता है । भूख 
ओर प्यास दोनों ही कहीं देशांतर चली गई हो, एेसा लगता है । तुम्हे 
अधिक क्या बतला, उन्हे कठना कि उठते-वैठते, खाते-पीते, 
बोलते-चलते एक उन्हीं का ध्यान हे, ओर उन्हे वापस लौटने के लिए 
यहां बहत बडी संख्या मे सेना एकत्रित की गई है । उन्दः कहना कि 
शीप्रातिशीप्र रावण को शेषकर तुम्हे लौटा ले जायेगे । देखो 
` आंजनेय ! सम्भव है सीता तुम्हारा विवासन न करे, अतः यह मेरी ` 
नामांकित मुद्रिका लेते जाओं । । 
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` इस प्रकार से श्रीराम का अशीरवदि प्राप्त कर हनुमान विभान मे 
यैठे एवं आकाश मर्गं से उड्‌ यले ¦ मार्य मे गुजस्ते हुए उन्होने 
अगेकं चामत्कारिकं कार्य किये ओर अनेक राजाओं को सेना सहित 
श्रीराध के चरणों मे प्रेभित किया । अन्त में श्री इनुमान लका पहुचे 
अर महाराज विभीषण से मित्ले । बातयीत कं दौरान विभीषण मे 
कष्टा- भ आपको क्या वतां । भेन रावण को समन्लाने मे कोई 
कसर नहीं रशी । किन्तु लगता ह रावण की वुद्धि को पाला मार 
गंवा ह । उसे सच्ची वात हलाहल-जहरसी लगती है. राम-मक्त 
विमीभण की बात्तचीते श्री हनुमान चे बद्धे ध्यानं से सुनी आर उनकी 
अनुमति प्राप्तं कर वे अशोक वाटिका मेँ गये । रुप-पपिवर्तिनी विद्या के 
द्या हनुमान ने एक कानर का रूपं धारण किया ओर जिस अघ्षोक 
`. वृष्ट के नीचे महासती सीता विमित थी, हनुमान उसी वृक्ष े पापस 
यहु । एक एसी शाखा पर जा बैठे जो ठीक सीता के मस्तक के 
उपर छ्रुकी हर्द थी । हनुमान ने सीताको वड़े ध्यान से देखा । वह 
श्रीराम, श्रीराम, का जाप कर रही थी । उन्ठोनि भगवान राम की. 
ना्ांकित मुद्रिका छोडी । मुद्रिका टीक महासती सीता की गोद मेँ 
अकप् गिरी । वे एक वार ततो यौ, किन्तु जब ध्यान से देखा, तो 
पहयानकर उसे उठा लिया । उस पर श्रीराम नाम पठते ही उसे अपने 
दय से लगा लिया ¦ कछ ही क्षणो के पश्चात्‌ वही आनन्द एक 
शीषण चिन्ता कै रूप मे परिणत हौ गया । महासती एक प्रतिकूल 
` विचासप्रकाह मे बह चली । कह सौचने लगी कि इस मुद्रिका को 
देखकर मै आनन्द विमोर ई । किन्तु चिन्ता की जात यह है कि 
भगवान राम के रहते हुए य मुद्रिका यहां कैसे आई ? उनते ठीनकर 
लाने की ताकत वाला तो कोई वोद्धा जन्मा ही नहीं । किन्तु भनि उन्हे 
युद्ध म भेजा था । पता नहीं वहां क्या स्थिति बनी ठोगी । पीता 
शंकाओ के सागर में मोक्षे लगाने लमी ओर. उसके रामे-रोम से पसीने 
सा श्रोत बह चला । ४ 4 
हनुमान कपि के रूपमे एक घ्वानते सीतामांके चेह ष्‌ ` 
..----उतरते-चदृते भावो को पठ्‌ रहे ये । ज्यों टी पवनपुतर ने उनके चेहरे पर 
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विषाद की रेखाएं देखी, दे ठत््षण दही अपना मूर रूप धारणा कर सां 
सीता के सम्मुख हाय जोड हए उपस्थित हो भये ओर चरणों मे नमस्कार 
करते हए बोले--मतिष्वरी ! मुद्रिका य ही लेकर आया हुं रामलषण 
दोनी भाई सकुशल एवं परमानन्द मेँ है । आप किसीभी प्रकार की 
चिन्ता न कर ¦ इस समय वे महाराज सुग्रीव की राजधानी किष्किन्धा 
नगर में विराज रहे ह । मतेश्वी ! अब राम ओर लघ्मण दौ डी नहीं 
है । महाराज सुग्रीव, भाम्ण्डल आदि अनेकं राजे-महाराले महाराज राम 


की रेवा मँ उपस्थित ह । लाखो-ाद्धो सैन्य सुभटो का वहां जमघट 


ल्ग रहा है । मेरा नाम हनुमान ह । मुच्च उन्होने करुणा कर आपकी 
सेवा मे उपस्थित होने का अपसर प्रदान किया है । मातः, अब प्रं यहां 
अधिक ठडरना उचित नहीं समन्ता । कृपया आप मुञ्चे अपनी निशानी 


_ दे, ताकि भ समय पर पहुंचकर उन्हे आपके समाचारो से अवगत कर ,. 


सू ।' 
तब सीता ने चूडामणि हनुमान के हो मे थमाते हए कडा-- 
"कषर ! राम नाम के आधारदरररटीर्पैजीर्ही हूं । जिस दिन उनके 


व) 


साष्ठातु दष्नि हि, मेरे लिए व्ही दिन ध्न्य होगा 1' इस प्रकार हनुमान 


सीत के अपृत वयन प्राप्त करषिदाहोढीरहेवे । कि सीता की 
सेवा म लगी रहने वाली त्रिजटा ने कहा--“आप वहां श्रीराम को सीता 
के क्या समाचार सुनायेगे ? सीता ने यहां आने के पश्चात्‌ आज तक 
कृ भी नटीं खाया है ।' ये सुनकर हनुमान ने सीताजी से पारणे के 
लिए आग्रह किया किन्तु सीता के मनम भयथा । वे सोच रही थीं 
कि अग्र रावण के कार्यकतांओं को पता लगा तो इसकी 'एकनएक 
हषी विखेर देगे । अतः उन्डोने शीघ्र ही प्रस्थान करः को कहा, किन्तु 
हनुमान तो जमकर ही वैठ गये । 

उन्होने कहठा--'जव तक आप पारणा नहीं करी, मै वहां से विदा 
होने बाला नही हूं ।' आखिर सीताजी को स्वीकृत देनी पडी । हनुमान 
त्कार ठी उद्यान से फल तौटुकर कये, . एवं सीता माता को पारणा 
. करवाया । विदा-होने लगे तो माता से वोले--“अगर आपकी आज्ञा हो 
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तो भी कुछ जलपान कर लूं । सीता ने कहा--देखो ! यहां छे 
राक्षस व्डेही क्रूर रै । तुम यहां पर किसी भी प्रकार की गड्वड़ मत 
करना ओर जो फल पककर नीचे भिर चुके हो उनसे ही अपना काम 
चला लेना । किसी भी वृक्ष के ऊपर चने का प्रयत्नं मत करना ॥' 


हनुमान ने जैसे ही उस उद्यान की छटा देखी विचार बद गये । 
वे .सोचने लगे रावण वडा अधर्मी है । एसे पापी के यहां एेसे उदयान का 
क्या काम ? हनुमान ने वहां खडे-खडे ही विद्या के योग से वानरे का 
दकल उपस्थित कर दिया । देखते ही देखते सारा दैव-रमण-उद्यान वाने 
से धिर गया 1 उन वानरौ ने प्रायः वृक्षो को उखाड्-उखाड कर तने 
ऊपर की ओर कर दिये भौर फल-ूलो वाले भाग जमीन की ओर 
कर दियि 1 इस प्रकार से हनुमान ने उस देवरमणउद्यान को 
नष्ट-ध्रष्ट कर दिया । तव बेचारा माटी रोता हुआ रावण के पाप 
पटुंचा ओर सारी स्थिति उसके सम्मुख रखी । रावण ने अपने पुन 
इन्द्रजीत को भेजा । दोनों म कुछ देर तक युद्ध चला । अन्तम 
इन्द्रजीत ने हनुमान को नाग्-पाशच बंधन मे बांधकर रावण के दरवार मे .. 
उपस्थित किया । रावण ने उसकी भर्त्सना करते हुए कहा---दुष्ट 
वानर } तुञ्चे ये उत्पात कैसे सूञ्जा ?' श्री हनुमान ने जब अयने कौ राम 
का दूतत बतालया तो रावण ने हं्कर कटा--अरे मूर्ख | उसका साय 
देने से तुम्हे क्या मिलने वाला है ? तुम्हरे ते व्यभिचारी जर प्रषी 
व्यक्तियी की संगति करना हमं घोर पाप समद्चते है ।' हनुमान ने उत्त 
दिया । . “अतएव तुमसे सम्बन्ध तोडकर . अयोध्यापति श्रीराम से हमने 
सम्बन्ध जोडा है । हम अब श्रीराम की.शरण मे है । दुराचारी रावण 
अदः तेरे. मौत के-दिनि निकट जआग्येरहै एेसा लगता हे ।*. 

रावण इस प्रकार हनुमान के मुख से अपनी निन्दा सुनकर जरल 
उठा । उस्ने .कहा--वाचाल् वानर ! नागपाश्च मे व॑पा टृजा है फिर 
भी चुप नहीं रहता । मै देखता हुं तुम दुश्मन की प्रशंसता कर देमौत 
मट्ना चाहते हो । चुप रह अन्यथा तेरा काला मुंह कर गधे की सवारी , 
~ कराकर लंका. कं प्रमुख वाजारो मे घुमाकर इज्जत ग्री मे मिला दी 
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जयिगी ।' भला हनुमान सते व्यक्ति इस प्रकार की बात सुनकर कंसे 
र्य रख सकते ये । वे एक ही टके मे नागपाश वन्धनं को एक कच्ये 
धागे की तरह तोड़कर आकाश में उड़ गये ओर उसी क्षण बिजली की 
तरह कड़कड़ाहट करते नीचे अये ओर रावण के सिर पर जोरसे लात 
का प्रहार कर उन्होनि किष्किन्या की ओर प्रस्थान कर दिया । बेचारा 
रावण 'पकड़ो-पकड़ो, इस दुष्ट बन्दर का पकड़ो' इस प्रकार चिल्लाता 
ही रह गयां । रावण के सभी बड़े-बड़े पदाधिकारी भी मुंह वाये देश्वते 
ही रह गये | 


हनुमान ने जो कार्यभार लिया धा, उसमें पूर्णं सफलता मिली । वे 

वड उत्साह के साय किष्किन्धा मे राम की परिषद मे पहुचे ओर 

चूटामणि उनके सामने रख दी । राम ने चूडामणि को पहचानते दए 
- कहा- 

` “अ! हनु ! तुम जानत वे, कष्ठे जानकी है किनकी हिति माष ठे । 

प्रभु कलंक कलक विना, उस वण के तह की परदष्षे ॥ 

अरे । जीवित है, कटि वे कौटि सम ते, क्ये न मुर मते बिदाई । 


(>. 


प्रान वते एद पंकज में, यम आवत है पर पावत नादी ॥ 
"भगवान्‌ ! नै वहां पहुंचकर महाराज विभीषण से मिला । साधारण 
वातचीत के पश्वात॒ कुछठ- जानकारी प्राप्त कर भ रावण के 
देक्रमण-उद्यान में पहुंचा । वहां अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हई सीता 
को देखा । आपके वियोग म उन्होने खाना-पीना तक त्याग रखा हं । 
म्मे समाचार प्राप्त कर मेरे वहुत अनुनय करने पर उन्होनि अन्न-जल 
ग्रहण किया । वे वहां अत्यन्त कष्टयूर्णं जीवन विताती हुई आपके नाम 
का जाप करती रहती ह, यदि अधिक विलम्ब हु, तो भाताजी 
प्राणविपर्जन कर देगी । अतः शीप्र ही लंका में पटुंचना चाहिए ।* राम 
ओर लष्षणने सीता के समाचाते को बडे ध्यान से सुना, उन्ठोनि 
हनुमान के लंका जाने के पश्चात्‌ पर्यप्ति बल जुटा लिया था । हनुमान 
ने भी करई स्यानोंसे राम के पास सेना भेजी थी । इस प्रकार एक 


--नन्--------------------- 
म~न ~ ~ - ~ ~~~ १ 
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विक्चाकं वाहिनी के साय रामने लका की ओर प्रस्थान किया । राम 

अय दकृते हए समुद्र के किनारे पहुचे । तम के सैनिकों ने -समुद्र को 
पार कएने के लिए एक सेतु बनाया ओर लंका में पहुचे । 

भक्तं विभीषण ने जदं ये कात सुनी तो वे अर््यत चितितष्ठो उठे 
ओर रावण के पास पहुचे । उन्होनि वस्तुस्थिति वति हुए महासती सीता 
कौ वापस लौटाने की सलाह दी । विभीषण की सलाह से क्रुद्ध होकर 
राण ने उसे अपमानित कर सभा-मवन से निकाल दिया । दुष्ट 
दिभीदण अपने परिवार के साथ श्रीराम छी शरण में पहा । राममे 

स्नेह से विभीषण को सपरिवार अपना लिया । राम के रन्य दल 
काः पष्टाव बीस वोजन क्षे्-यें था । रादेणं की सेना का पड़ाव एवाह 
योजन क्षेमे था । दोनों सेनाओं मेँ भर्यकर युद्ध छिड गया । दोनीं 
जीर के अनेक सुभट काम अये, फिर धी युद्ध प्रतिदिन अप्छाधिक 
भयावह होता जा रहा था ! रावण की सेना में कुंमकरण. ओर इन्द्रजीत 
दौनोही चुने हृए वीर ये । परन्तु वे राम कं सैनिकों द्वारा पराजित 
` हुए 1 -शनिकों न उन दोनों को बांधकर डाल दिया । यह सुनकर राक्ण 
ध होकर युद्ध के यैदानं मेँ उतर । उसने भयंकर युद्ध करते दए 
लछम पर शक्ति बाणं का प्रहार किया, जिसे वे मूर्छति होकर गिर 
डे । यह देखकर राम अवे मे आ गये । उन्होने रावण को युद्ध के 
लिए क्लकारा । किन्तु रादण उस समय विजय प्राप्त था ¦ वह युद्ध 
के लिए राम फे सम्मु् नहीं हुभा । राम भाई के दुःख से दुःित ये । 
उन्छनि षरे से रावणकेरय को चोड डला । रव्णने दूय रय 
ददल, उसे भी तोड डला । तीसरे ओर चौथे रथ को भी उन्टौनि वात 
की नात मे तोड़ डाला । -कहते हँ कि भगवानु राम ने उस समय रावण 
के सात्र रथों को तोड़कर चूर-चूर कर डाला ! राम उस समय अविच 
मरे ये ।` रावण ने उनका सामना करना उचित नहं समदा जीर क्छ. 
युद्ध-भुमि को छोडकर लंका ये प्रवेश कर गया । 

इर मूर्च्छित ठष्मण को देखकर विभीर्ण सुग्रीव आदि चदे दुखी 

संयोगवश किल ऊ द्वारा उन्हे यह पता चछा कि द्रष्ये राजा की 
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~ पुत्री विशल्या के स्नामोदक ~ स्पर्श से लषण की मूर्च्छा भंग हो सकती 
है । तब अंगद आदि सुभटः अनेकं राजकमारीयों के साय विशल्या को 
रतो-रातं उठाकर लंका मे ले अये । विशल्या के स्नानोदकं से 
लष्यण सचेत हो श्ये । रामकी सेना में हर्षं की लहर छा गवी । परन्तु 
रावग ये समाचार सुनकर अत्यंत दुखी एवं उदास्त दहो गया 1. उस्तका 
हदय भावी अनिष्ट की शका अर नयसे मुर्रा गया । फिर भी सीता 
ठे प्रहि उसका मोह घटने के स्यान प्र बढता ही जा रहा था । उसने 
सीता को धमकाने के लिए वहृरूपिगी विदि सिद्ध की ओर सीता के 
पास जाकर दोला-सीते | तुम मेरा कहना मान लो अन्यया म 
बहुरूपिणी विद्या से अनेक सुप धारण कर राष-लघ्मण को मारकर 
व॑लपूर्वक तुम्हारा शील घंग कर दूंगा 1' सीता पर रावण के शब्दो का 
कृष भी प्रभाव नहीं पड़ा । वह वोरी--“यदि राम ओर लघ्मण तुम्हारे 
द्यारामाद्‌ दियेमगये,ततोर्भे भी चारो आहां का त्याग करती हई प्राण 
विजन कर दूगी ।' 


सीता के शुद्ध एवं तेजोमय वचन सुनकर रावण कां हृदय एक दार ` 
, तो द्रवति हुआ परन्तु पुनः उसकी दुर्बुद्धि ने उसके सद्‌-विचारो को दबा 
ˆ दिया जिससे वह सीता के प्रति आसक्ति भाव कोन त्याग सका । 


रक्ण पुनः शम-लघ्मण के साय युद्ध में रत हो गया । उसकी 
बहुरुपिणी विदा काम नहीं आयी । वीर लक्षण ने दिव्य चक्र से काम 
तमाम कर दिया । तव देवताओं ने दुटभि वजायी ओर राम-विजय के 
गीत गये । तत्पश्वातु अपनी सती साध्वी पत्नी सीता कौ लेकर पुष्पक 
विमाने के द्वारा अयोष्या लौट अयि । रमलक्षण ओर सीता मे माता 
के च्णी मे प्रणाम किया । भाई भरत से वह प्यार से मिले । अयोध्या 
भ आनन्दे का वातावरण छा गया । भरत ने राम को राज्य सीप दिया 
ओर अपनी माता कैकेयी के साय जैन भागवदी दीशा ग्रहण कर ली । 
इर शुभ मुरूर्त म राम का राज्यतमिषिक हमा । राम को अष्टम्‌ दलदेव 
ओर महाराज लक्षण को अष्टम दासुदेव के पद से अलंकृत किया 
गयः । वामुदेद इस धरती के छः खंडो में से तीन खंख के अपिपति वन्ते 
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हं । रामराज्य मे प्रजा बड़ी सुखी धी । प्रजा के प्रति किसी प्रकार 
का भेद-भाव नहीं था । सभी को समान सुख-सुविधाएं प्राप्त थी भाद्ो 
मेभी वड़ा प्रेम था । श्रीराम के आठ हजार रानियां थो, जिसे सीता 
प्रमुख धी । ल्मण के सोलह हजार रानियां थी, जिसमे विशल्या प्रमुख 
थी । इस प्रकार श्रीराम ओर लष्मण का जीवन रानियों सहित बड 
आनन्द से बीत रहा था 1 


राम के अन्तदपुर में महासती सीता को सवसे अधि सम्मान प्राप्त 

था । वे भी जन्तुर की समी रानियों के साथ अपनी सगी बहनों जैषा 

व्यवहार रखती थीं । परन्तु सौतिया डाह के कारण सौते महासती सीता 
से अकारण ही देष-भाक्ना रखती थीं । 


एक बार सीता ने स्वप्न मेँ अष्टापद का जोडा देखा । वह इस 
स्वपन का आशय न समञ्च सकने के कारण आश्चर्य अनुभव कर रही 
धी । कुछ दिन पश्चात्‌ सीता ने गर्भं धारण किया । श्रीराम अब सीता 
के प्रति ओर अधिक प्रेमाकृष्ट रहने लगे ।. सीता की सौतो को यह 
अपसहनीय था । इसलिए वे सीता को राम की दृष्टिसे गरिने का 
उपाय दढ रही थी । सबने मिलकर एक .षडयन्त्र रचा । महासती 
सीताः से आदेश प्राप्त कर एक संगोष्ठी आयोजित की । संगोष्ठी मे.एक 
सौत ने विनप्रता से एक प्रसंग चलायां ओर कहा--'बहन सीते | तुमने 
तो वनवास के समय अनेक पहाड़, गुफाएं जंगल आदि देखे है तुम वदी 
सीभाग्यशालिनी हो ! दूसरी ने कहा-“अरे ! बहन ने तोलंकाभी 
देखी हे ।' तीसरी ने कहा--लंका देखी है तो लंकापति रावण को भी 
देखा होगा 1* चौथी बोी--लंकापति रावण हीतोइन्हेले ग्या था, 
फिर नहं देखने का तो प्रन. हीं नहीं उठता ।' पांचवी ने कहा--'अरी 
बहनों । रावण के विषय मेँ तो सुना जाता है कि वह एक बड़ा तेजस्वी 
ओर प्रतापी राजा धा 1' रावण की चर्चा प्रसंग मे एक ने कहा-- वहन 
सीति ! तु्टे हम सवके किए रावण का चित्र बनाकर दिखलाना होगा । 
~ तम्हारे लिए यह कार्यं कोई कठिन नहीं है, क्योकि छः महीनों तक तुम 
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लंका मेँ नवाम कर चुकी हो । इस अवधिमें न जाने कितनी वार 
रावण को देखा होगा ।' सीता ने सरल भाव से उत्तर दिया-- जिसे 
मरने देखा ही नर्हीं उसे मै किस प्रकार पन्ने पर अंकित कर सकती हूं ।' 
मैने रावण के पैरों का भागं अव्य देखा है उनका चिरम बना 
सकती हुं ।` बस फिरक्या था! सीता की सभी सीतों ने उसके चारों 
ओर घेरा डाल दिया ओर कहने ल्गी--“बहन सीते ¦ हम उसके पैरों 
से ही उसकी समस्त आकृति का अनुमान लगा तेग ।' तब सीता ने 
कलम के द्वारा रावण के पैरो की आकृति अंकन कर अपनी सीतों को 
दिखलायी । सथी ने सीता की चित्रकला की प्रशंसा की तथा पद-चित्र 
की करई प्रतियां बनवायीं आर अपने-अपने शयन-कक्षो मे लगा दी । 


राम ने उन सवके शयन-कक्ष में रावण के पैरो वाले चित्रं को 
देखा-। पूषन पर सीता की सौतो ने कहा--'पटरानी महासती सीता का 
बनाया हु, रावण के पैरो का यह चित्र है । वह निरन्तर रावण के 
` पैते की इस तरह पूजा करके फिर भोजन करती है । आपकी पट्रानी ~ 
के हृदय मे आज भी रावण का स्यान है ।' 


महाराज राम सीता को पवित्र दृष्टि से देखते थे । उन्ह सीता 

का पूर्णं विवासत था । सौतो के षष्य॑त्र का उन पर कोई प्रभाव नर्हीं .. 
-पष्टा । अपनी कपट योजना विफल होते देखं सीतों ने अयोध्या नगर 
मे उत्त चित्र की प्रतियां वितरित करवायी तथा उन्होने सीता के विषय 
भे इत्तना अपवाद फैलाया कि वच्ये-वच्ये के मुंह से वह सुना जा सकता 
धा । अयोध्या शहर का सारा वातावरण दूषित हो गया । राम फे कानों 
भे भी यह वात पहुंचाई गई, किन्तु राम ने फिर भी विश्वास नहीं 
किया । राम ने कुछ अपने विश्वस्त आदमियों को जानकारी के लिए 
नगर मे भेजा, परन्तु मूल सूत्र का उन्हे पता.नहीं लगा । अन्तमेंवे 
स्वयं वेश वदलकर अयोघ्या की गलियो, कूचो ओर मुहल्लो मे सीता के 
सम्बध मे फले हृए अपवाद की जानकारी करने के लिए निकले । 
अनेक लोगों की वाते सुनते हए वे नग के धोवियों के मुहल्ले में 
पहुचे । एक धोविन अपने पति से कपाट खोलने के लिए उतावल `कर 

५ । । 
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रही धी, जवकि धोबी उसकी वात एर चयन दही नहंटे रहा था। 
धोविन कह रही थी, दरवाजा खोल दौ, भ इतसी रात गये बाहर खी 
ह 1 मून्ने भय ल्ग रहा ह । जल्दी से दरवाजा खोलो 1 धोवी ने उत्तर 
दिया-- दुष्टे ! इतनी रात गये तू कहां धी ? मुदे पाटे रात के 
बारह बज रहे हैँ । पहले इसका उत्तर दे, तमी दार खोलंया ।' पेमिन 
ने कहा-- “चुप | खबरदार । अग्र अंट-संट वोला । क्या हो गया 
कछ देर मन बहला आई तो ?" महाराज राम ऊे घर वाली महासती 
कहलती है, वह महासती सीता भी तो राग के घर छः महीनों तक 
रहकर आई है । । 

धोबी ने कहा-कुल्टे ! त्‌ सीता का उदाहरण देती है! इ 
भरसे भूछ मत जाना । अभर घरमे षैर रख दयितो तिर फोष् 
लंगा । य उत्त रामर की तरह सत्वहीन नहीं हुः जे षरमेरख दुं । 
जा जहां से आई है रही जाकर रह 1 

राम ने धोविन ओर धोबी की चर्चा सुनकर दति तले अगुरी ददा 
ली । इस वात का उनकं हृदय पर बुरा असर पड़ा ¦ वे वय्माहत-मे हो 
गये ओर अगि नहीं ब्ढै 1. वहीं से अपने प्रासादो की ओर लौट अधि । 
किरी के सामने वात नही की । चुपचाप अपनी श््यापरसोग्ये । 

परन्तु उन्हे चीद नहीं आई । स्वे होते-होते ही उन्होनि कृतान्तमुख 

सेनापति को बुलाया ओर उसे सीता के लिए कहा--शिनापति । 
जाओ, सीता को ले जाओ ओर उते किसी भयंकर जंगल मे छोड 
आज । जहां मनुष्य माज के दर्शन तकन हो, एसी स्थिति मे वह 
किर न किसी हिंसक प्राणी की शिकार होकर मर जायेगी ।' 


समाचार पाकर लक्षण ओौर सुत्रीव राम से मिले । उन्हौनि महाराज 

राम सेरेसा न करने के लिए वहत अनुनय किया, किन्तु राम ने किसी 
कीभी नहीं सुनी । विचित्रे है कर्मो की गति | जिस सीता के लिए 
लाखो-लाखो सुभटो को वलि चङ्मकर रावण को मौत के घाट उता, 
जितं सीता के वियोग मे राम ने अपनी आंखो से सावन-भादो की-पी 

" ओसुजं की डी लगायी, जिसके वियोग मे हार्दिक वेदना का अनुमव 
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किण, उसी सीता को आड रसे निकाल रहे है । नर्ही-नही छर श्ि . 
नही, अयोष्या से निकाल ही नही, उन्हे मौत के मह में ध्केल रटे & । 


कूतान्तर्मुघ सेनापति ने दुखी होकर सोचा, भ आज पराधीनं हू. 
अत्रएव इस प्रकार का यह क्रूर कार्य मुद्ध करना पड़ रहा है । व्ह 
सीता माता के पास आकर कहने लगा-“माताजी } आप तैयारी कर 
शीघ्र ही रथ पर बैठे, पीठे से भगवान्‌ राम भी पधार रहे हँ !' राम का 
नाम सुना कि सीता तत्काल रय पर आ वैटी । कृतान्तमुख. सेनापति ने 
गयको प्वनवेग से हांककर शीघ्र टी सिहनिनाद अय्वीमेंला खडा 


` किया । सीता ने उस्र भयंकर अटवी की ओर निहारा ओर सेनापति से 


~ 


कहा--“हम य्ह कर्हा आ गये ? यह तो वडा भयंकर स्यान है, क्या 
भगवानु राम नहीं आये ?' यह सुनकर सेनापती रथ से नीचे उत्तरा ओर 


अपनी आंखो से आंसू बहाता हृजा हाय जोड़कर कहने 'लमा-- 


“मातेस्वी । भगवान राम ने लोक-निन्दा के भय से पीडित होकर आज 


` ` आपका परित्याग किया & । भं उन्ही के अदेश से आपको यहां छोड़ने 


के लिए आया दहं । माता, मेरे मुंडसेये शव्द निकल रहे; मुते- 
पिक्कार है 1" 

यह सुनते टी सीता वेहोश होकर भिर पदी । कृतान्तमुख सेनापति 
नै ज्योटी देखा, वह माता को मतं समन्कर एक वच्ये की तरह 
जोप्जोर से रोने लगा ¦ जंगल की ठंठी हवा लगने पर सीता सचेत हई 
ओर र्य का आलम्बन छे सेनापति ते कहने लमी--"भाई ! यह क्या 
घटित हो गया । तो कछ ओरी कल्पना कररहीथी । पुत्ौका 
जम्म होगा, शहनाइयां वेगी, वधाडइयां वंटेगी । आंगन भे स्वजन मिलेभे, 
मपल गीत गाये का अवतर मिलेगा । मुञ्चे राम सैसे पति गरिसे ह र 
लष्मण जसे देदर प्राप्त &ह । सारा परिवार मृद पूज्य की दृष्टि से देखता 
६, तीन खण्ड की महारारी हं । मेरे घर मे कित चीज की कमी है । 
अंजी भर-मरकर उछादूं तो धी कोई कमी अने वारी नई ह । खर्च 
करने का अत्ति उत्तम अदसर आ रहा ई । दिल धर कर दान दूषी 
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लोगो के हदय पीडा ते कराह उठे । नेत्रो मे आंसुओं की धारा बह ४ 


चली । कञ्रजंध ने सारा वृत्तान्त सुनकर कहा - “प्यारी बहन । तुम्हरे 
लिए यह स्यान उपयुक्त नहीं है । अच्छा हो, तुम मेरे साय घर चलो 1. 
तुम मेरी धर्म की बहन हो । किसी प्रकार का संकोच मत करो । 
आमो, इस रथ पर सवार होकर घर चले ।' सीता पुण्डरीकपुर में अपने 
धर्म भाई वज्रजंघ के घर पर पहुंच गर्ह । राम के विरह को भुलाकर 


सीता अव अपने गर्भ की सुरक्षा मे जुट गई । वह समय-समय पर 


पोषध-सामायिक' आदि भी करती रहती धी । नमस्कार मंत्र की माला 
ओर कुछ स्मरण-भजन करना उप्के लिए अनिवार्य-सा था । 


इधर भारी दिल को लेकर कृतान्तमुख सेनापति भी अयोघ्या 


` पटुचा । श्रीराम को प्रणाम किया ओर हाय जोड़कर उनके सम्मुख खदा 


"^ 


हो ग्या । राम ने पषछठा--सीता को कहां छोडा ? उस्ने अपने एषे 
कष्ठ से कहा-^स्वामित्‌ ! भ माताजी को लेकर सिहनिनाद अटवी में 
पटुचा ओर रथ को ठहरा कर उनके सम्मुख ख्डाहोगया। याने 
कहा--सेनापति हम कहां आ गए ? क्या स्वामी नहीं पारे ?" -प्रसो . 
यह शव्द सुनते ही मेरी आंखे भर आयीं ओर भं रोने लगा । मेरे मुंह 
से शव्द नहीं निकल रहे ये । आखिर भनि अपने मन को दृढ किया 
ओर आपका आदेश वतलाया । सुनते ठी कोमल-दृदय माता रथ से नीचे 
गिर पीं ओर मूर्छित ठो गयीं । ठोश आने पर कहने लगी--सेनापते 
तुम श्रीराम से कहना किं लोगो के बहकावे मे आकर ससेमूत्ने त्यागा 
ह वैते कहीं जैन धर्म को न त्याग देना ।' इस प्रकार कृतान्तमुख 
सेनापति के मुंह से धीता फे समाचार सुनते दए श्रीराम अत्यंत दुःखी 
हए । वे सीता के शोक में व्रिह्वल हो उठे । उनके दोनो नेत्र 
श्रावण-भादो. की तरह बरसने लगे । वे लक्षण, सु्रीव ओर कृतान्तमुख 
सेनापति को साय लेकर वहां पहुचे, जहां सीता को छोड गया धा, किन्तु 
अव सीता कहा ] पाष की. घायियों ओर गहरी वन कवधियों को राम 
६ कर देखा, किन्तु कहीं पर भी सीता के पैरों के नितान नहीं 
। 
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राम जाच्िर सीता को किषी हिसक पशु के हाय लगी समह्ठकर 
अपने साथियो के साय रोते-विलखते अयोध्या लौट अये, ओर उदासीन 
वृत्ति से रहने लगे । महासती सीता की जिन सौतो ने चाल खेलकर जो 
कलंकारोपण किया था, वे भी अव पश्चात्तापं कर रही धीं । श्रीराम को 
सीता की अनुपस्थिति मे भी अपनी ओर आकृष्ट न देखकर उन्हें अपने 
कियिपरक्डाहीदुःखहो रहा था । | 


इधर महासती सीता अपने धर्म भाई महाराज व्रैव के धर पए 
रहती हुई सुचारू स्प से गर्भ की रक्षा कर रही शीं । नौ महीने व्यतीत 
होने पर उन्होने राम के ही समान तेजस्वी दौ पुत्रौ को जन्म दिया । 
महाराज वेञर्जय ने नामकरणोत्सव पर लोगो को महादान देकर अपनी 
कामना पूर्ण की । बड़ पुत्र का नाम अनघलवण ओर छोटे का नाम. 
मदनांकुश रखा । अन्य रामायणो मे इनके नाम लव ओर कुश देखने को 
भरते है ! महासती सीता फे मन मे जो हर्ष उमड़ रहा था, उसा 
कोई पार नहीं था । वह हर प्रकार से अपने पुनो को देखकर षटूली 
नहीं समा रही धी । महासती सीता को दोनों पुनर परिपुष्ट होकर ऋते | 
जारहे थे । सीता अपने लाङ्के कुमारो को हर समय सुसंस्कारी बनने 
की प्रेरणा देती रहती थी । अष्टांगृ निमित्त वेत्ता अणत्रती सिद्धार्घ ने 
सीता की प्रार्थना स्वीकार कर दोनो कुमारो को वेहत्तर कलाओं का 
ज्ञान देकर उन्हे पूर्णं निपुण बनाया । 
दोनो कुमारो ने युवावस्था मे प्रवेश किया । महाराज वज्रजय ॐ 
दोनो कमारो के विवाह की चिन्ता हुई । उन्होने अनयक्वण के लिए 
एक चिन्तन किया ओर अपनी कन्या शशिचूला तथा अनेक अन्य 
राजाओं की कन्याओं के साथ उप्तका विवाह सम्मनन कर दिया । 
मदनांकृश के लिए महाराज पृथु की कन्या कंचनमाला उपयुक्त समश्री 
गई, .किन्तु महाराज पृथु ने अस्वीकार कर दिया । उन्होने कहा कि 
- जिनके कल ओर वंश अज्ञात हों उन्हे श अपनी लाडली लडकी कते 
सौप सकता हुं ? महाराज वजय नै अपना अपमान समङ्गा ओर 
तत्काल ही महाराज पृथु की सीमा पर रणतूर वजाने का आदेश दे 
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दिया । दोनों ओर की सेनाओं मे घमासान युद्ध हुआ एवं महाराज 


॥ 


\ 


वज्रजंषं को उस युद्ध में वन्दी बना लिया गया । लवणांकुश भला पेषी 
स्थिति मे शात कते चैठे रह सकते ये । दोनों भाई युद्ध कतर मे पहुंचे 
ओर पृधु की सेना को खदेडं दिया । महाराज पृथु ने अपनी हार 
स्वीकार कर अकृश के सायं अपनी लाडली का पाणिग्रहण का प्रस्ताव 
स्वीकार कर किया ओर वञ्रजंघ कौ मुक्त कर दिया । क्स फिर क्या 
था ? सारी सेना बरातियों के रुप में परिवर्तित हो गई ओर अकश का 
ववाह कंचनमालां के साव अत्यन्त आनन्दोल्लास के साथ हो गया । 
ललनाजं ते मंगल गीत गये । लोगो ने चारों ओर वारयां बाद । ` 
महाराज पृधु का नगर दिशाल उत्सव आयोजन का स्यल बन गणा, 
संयोग से महर्षिं नारद वहां उपस्थित हो गये । लवणांकुश ने प्रणाम कर 
उनके चरण छुए । महर्षि नारद ने दोनो कुमारो को हदय से रगा 
लिया । यह देखकर चारौ ओर लोगो मे एक प्रकार की षुसफुसाहट 
होने लगी । महर्षिं नारद को यह समञ्ने मे देर न लगी कि इन्टोनि 
अकृ को अपनी पुत्री तो सीप दी, किन्तु अंकुश के वंश के विषय में 
स्य का भूत वैते ही खड़ा ह ! उन्होने संशय मिटाते हए कहा -ये 
दोनों कमार भगवान्‌ राम के राजकमार एवं महासती सीता के सुपर 
ह ।' यह सुनकर सबके हदय कमल की तरह खिल उठे । वातावरण 
प्रतन्नतामय तो थारी साय दही ये युवक महाराज रामकेपुत्रर्है, यह 
सुनकर सवके मन-मयुर नाच उठे ।' 


तब महर्षि नारद से प्रश्न करते हए लवणांकुश ने कटा-- पूज्य 
महर्षि । इस प्रकार प्रसव-काल मे पूज्य पिताजी के द्वारा माताजी को 
अकेली सिह निनाद अटवी मे छुडवाना, आपंको कैसा लगा ? महर्षिं 
ने उत्तर देते हए कठा--वत्स यह तो बहत ही बुरा टृआ, किन्तु इन 
महापुरुषो को कटे कोन, जो कृढ कर देते है, वही टीक मान लिया 
जाता टै । 


लवणांकृश ने कह--ुनिप्रवर | जवेश एे्ा आ रहा है, कि 


. भगवत्‌ राम को वतलाये कि असती के उदर ते पैदा हए पुत्र कंते होति 
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ह ? भगवन्‌ ! कृपया बतलाइ्ये तो सही वह अयोध्या यहां से फितनी दूर 
है ?' मुनि ने स्मित हास्य विखेरते टुए कहा--वत्स ! अयोध्या यहां से 
एक सौ आठ योजन ह । परन्तु तुम लोगो के लिए यह कोई दूर वाली 
बात नहीं है ।` दोनों राजकुमार ने कहा-^तब तो विलम्ब करना व्यर्थ 
है । निर्णय लेकर दोनी सीताप्रं ने अपने-अपने स्वसुरो की सेनाओं फे 
साथ अयोध्या पर चकाई कर दी । जब सीता ने जिज्ञासा प्रकटकीतो 
पुत्र बोले-टम पिताजी ओौर चाचाजी से युद्ध-केत्र मे मिलने जा रहे 
है ।* यह सुनकर सीता चौक उटी ओर समञ्चाती हुई बोल--नही नी, 
बेटे ! ठेसा नहीं किया करते । श्रीराम तुम्हारे पिता हैँ । लष्मण तुम्हारे 
चाचा रहँ । उनसे युद्ध करने वाली बात मुञ्चे अच्छी नहीं लगरहीरै, 
यह अनुचित है । 

। “तुम्हे पूरी जानकारी नही है । तुम्हारे पिताश्री ओर लघ्मणजी के 
सामने तीन खंड का राज्य करने वाला वेचारा रावण भी नहीं टिक ` 
सका, तो फिर तुम्हारी क्या विसात है । पुत्रौ ने विनप्रता से न्विदम 
किया--“माता । हमें रोको मत, इससे अच्छा ही परिणामं निकलेगा । 
आपका सतीत्व निखरकर उभरेगा 1* इस प्रकार कहकर उन्होने रणभेरी 

~ --बजवायी ओर युद्ध के लिए प्रयाण कर दिया । अन्यत्र कहीं पडाव न 
डाक्ते हए वे. सीधे अयोध्या की सीमा एर पहुंचे । अचानक रणभेरी ` 

, सुनकर अयोध्या के  राजप्रासादों म एक प्रकार की हल्च मच गवी । 
राम का अदेश पाकर कृतान्तमुख सेनापति कछ सेना के साय युद्ध मे 
उतरा ¦ बड़ी वीत्र गति से युद्ध प्रारंभ टज, किन्तु लक-कुश के अचूक 
निशानों के सामने कृतान्त सेनापति नीं टिक पाया ओर ईस वात का 
पता जब राम-लष्मण को लगा तो वे स्वयं तत्क्षण युद्ध भूमि मे आ खड 
हुए । उनके साथ सुग्रीव, हनुमान ओर महाराज विभीषण भी उत 
युद्ध-भूमि मे प्रस्तुत दए । 

इधर महर्षि नारद ने सोचा कोद अनर्थ न हो जये । अतः वे सीधे 
महाराज भामण्डल के पास पटे ओर सीता के मिल जाने की वधाई 
दी, भामण्डल ने तत्क्षण ही अपना विमान संमालां ओर पुण्डरीक मे 
आकर अपनी प्यारी बहन सीता से मिले । उन्होनि वहन से सुखदुःख 
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की बाते पष्ठी । महासती ने कहा--'भाई । किसी का दोष न्ह, मेरे 
कर्मोकाही दोष है । मेरे पतिदेव का दोष मे नहीं मानती हूं । परन्तु 
एक चिन्ता का विषय अवश्य वन गया है । तुम्हारे भानजे राम ओर 
लक्षण ते युद्ध करने के लिए अयोध्या गये ह ।' भामण्डल ने 
कहा-यह तो जच्छा नहीं टूजा ।! तुम्हँं उनको रोकना चाहिए था । 
तुम जल्दी करो, मेरे साय विमान. मे वैठो । हम अयोध्या पटुंचकर उन्हे 
समघ्नाये ओर राम-ल्षण के रोष को भी शान्त करे । इसमे पहले की 
कोई अप्रिय घटना न घट जाये ।' 


भामण्डल ओर सीता दोनों बहन-भाई विमान दारा अयोघ्या पहुंचे । 
उन्ोनि संकेत से लवणांङुश को बुकल्लाया । पुत्रों ने महासतीं सीता के 
चरणों मे प्रणाम किया । सीता ने भामण्डल का परिचय देते हुए 
कहा-भेरे प्वारे पुत्रं । ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता भामण्डल ह । ये तुम्हारे 
सगे मामा हैँ ।` दोनों भाईयों ने भामण्डल के चरणों मे नमस्कार ' 
` किया । भामग्डल ने उन्हे समञ्नाते हए युद्ध न करने की सलाद दी, 
किन्तु लवणांकुश दोनों भाई अपने निश्चय पर ष्टे रहे । वे दोनी ठी 
„भूमि मे आ उटे । उनके साय भामण्डल भी गये । वे लवणांकृश्च की 
ˆ ओर से लडने लगे । लवणांकुशच के बाणो की प्रहारो सेरामकीरेना 
मे भगदङ्‌ मव गई । एसी स्थिति मे विभीषण सुग्रीवादि व्दु-बडे योद्धा 
सामने आये । उन्होने दीढती हुईं सेना को स्थिर करने का प्रयत्न 
किया । आश्चर्ययकित सुग्रीवादि ने भामण्डल से कहा-च्यो, क्या वात 
है ? भामण्डल | आप श्तु प्क्षकी ओर से क्यो लड्‌ रहे है? 
भामण्डल ने कहा-भतो जिषर यथा उधर दही दुं ।' रुप्रीवादि नशो 
ने कहा-कैते ? उन्होने कहा-'वहन सीता की तरफ पटले भी था 
ओर अव भी उसकी ओर हुं ।' सुप्रीवादि नेशो ने कहा-क्या राम 
ओर सीता दो ह ? भामण्डल ने कहा-८हां, जव से रामने सीताको 
त्यागा, उसी दिनिस्तेवेदो है ।'. 


सुत्रीवादि नेशो ने कटा-"भाम्टल आखिर वात क्याह ये 
दोनो वीर बालक कीन ह ? भामण्डफ़ ने प्रत्युत्तर देते हए कडा-ये 
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दनो बालक सीता के उदर से उत्पन्न, श्रीराम के सुपुत्र टै लवण ओर 
अंकुश के नाम से विख्यात है ।' सुग्रीव आदि नेशो ने कहा-क्या 
सीता संप्तार मे है ? भामण्डल ने सारा रहस्य खोल दिया ओर कहा 
कि इन दोनो राजक्ूमारो को गने बहुत समञ्चाया किन्तु ये तो मानते हो 
नटीं ह, भेद खुल जाने के जाद षमी बडे-वडे मश महासती सीता की 
सेवा मे उपस्थित ठोने ठगे । एक-एक कर सभी महारथी खिसक गये । 
इधर राप की तेना मे पुनः भगदङ्‌ प्रारम्य हो ग्र | 


यह दशा देखकर श्रीराम जीर कल्ष्मण लव्णांकुश से युद्ध करने लगे 
किन्त श्रेजओं के प्रति जो सष जागना चाहिए वह उनके मन मे चेष्टा 
क्स्नेष नी नहीं जाग रहा था । अपितु करुणा कौ भावना वलात्‌ 
उम रही धी, हृदय मानो कह रहा धा, इने प्यार करे ओर युद्ध को “ 
स्थगितं करं । जब युद्ध करते-करते निकट पहुचे तो राम ने पछा-हि 
दालक ! तुम कौन हौ ? तुम्हरे माता-पिता कौन है ?' लवगांद्श्च ने 
कष्टा--स्या कोई संवंध करना टे, जो हमारा परिचय पूछ रहे ह । यह 
कोई घर नहीं है. यह युद्ध-भूमि है । हमने तो सुन रखा ठै कि आपने 
लंका के महाराज रावण को यमलोक पटुंवाया है 1 महाराज ! हम तौ 
वच्चे है । आपे युद्ध करने का कौश्चल प्राप्तं करने अयि ह । हम 
चाहते है कि जिस शटी से आप महाराज रावण से ल्डे हैँ उसी शैली 
से हमसे युद्ध करे ताकि हम भीं कछ युद्ध कला की पैतेवाजियो से 
अवगत हो सके ।* यह सुनकर श्रीराम लक्षण को भी छ जोश आया 
ओर उन्होनि अपने दिव्य शस्त्रो का उन पर प्रयोग किया, किन्तु सवं 
निष्फल । इतने मेही अंक ने जोश मे आकर लक्ष्मण पर एक वाण 
दलाया, जिसकी वेदना से लष्मण मूर्छित होकर धड्ाम से जमीन परजा 
गिरे । यह एक विशेष बात धी । साधारण व्यक्ति के बाण ते वासुदेव 
का मूर्छित हो जाना, यह कोई कम आश्रवं वाली वात नही थी । होश 
मे आते ही महाराज लष्मण ने अंकुश पर अपने सुदरशन-यक्र का प्रयोग 
किया, किन्तु वह अंकुश पर आक्रमण नहीं कर्‌, वापस उनफे पत्त ही 
लौट आया । इसी प्रकार राम के हक ओर मूस भी अपना कार्थ न 
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कर वापस ऊौट अये । क्योकि यह दिव्य अस्र अपने स्न्जनों पर 
आक्रमण नहीं करते । यह देखकर वे चिन्ता सागर मे गोते खः? लगे । 
कभी सोचते-- "यह कोई हमारे ही स्वजनादि है, तो कभी मोचते कि 
क्या हमारी उपस्थिति मे ठी कोई दूसरे वासुदेव, बलदेव प्रक.ˆ हो गये 
है । वडा ठी उलञ्चन भरा प्रश्न है । क्या करे ओर किससे पू 2 इस 
प्रकार राम ओर लक्षण दोनो भाई चिन्ता की लहरों में निमण्न हो रहे 
ये कि महर्षि नारद सिद्धार्थ को साय ल्यि हए वहां उपस्थिति हुए । 


महर्षि नारद ने इस प्रकार रंश मे पड़े हुए राम ओर रुध्मण को 
लवणांक्श का परिचय देते हुए कडा--ये दोनों राजकुमार तुम्हारे ही &€ 
महाप्तती सीता ने इन्हे जन्म दिया है ।` महर्षि नारद के मुंह ते यह 
सारा वृत्तान्त सुनकर भगवान राम वागवाग हो गये ओर श्स्नास्नों को 
दूर फेककर पुत्रो ते मिलने के लिए दौडे । इधर लवणांक्श भी अपने 


` आयुधो को जमीन पर गिराकर सम्मुख आए ओर राम-लष्षण के उरणों 


मे लुक गए । दोनों भाईयों ने दोनों पुत्रौ को उठाकर अपने हृदय से 
लगा लिया ¦ महासती सीता भी पिता-पुत्रौ का मिलन देर 
परमानन्दित हुई । वह राम से बिना मिले ही पण्डरीकपुर की ओर 
प्रस्यान कर गई । भगवान राम बहुत-वबहुत आनन्द ओर मंगल के साय 
दोनों पुत्र को लेकर अयोध्या मे आये । दोनों पुत्रौ की वधाईयो में शहर 
के सभी लोगों मे उत्सव मनाये । 


रम पुत्रों के उत्सवो मे यीता को भूल ही गये । लक्षण, सु्रीव 
ओर विभीषण आदी ने उन्हे पाद दिलाया क्रि जब पुत्रों को अपना 
लिया है, तो अब महासती सीता को भी बुला लेना चाहिए । रामका 
अदेश प्राप्त कर सुग्रीव पुष्पक विमान में वैठकर पएण्ड्यीकपुर पहुचे ओर 
रामर का संदेश सुनाया । महासती सीता ने एक दा. तो इनकार कर 
दिया । परन्तु फिर सुग्रीव के साय विमान में वैठवर अयोध्या पटुची 
ओर जयोष्या के बाहर ही उद्यान मेँ ठहर गई । वहां श्री लघ्यण उनके 
के लिए गए । श्रीरप भी उनते साक्नात्कार करने के लिए वहां 
पटुचे । . 
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सती सीता ने पापी लोगों की आदे खोरने के किए अग्निपीप्ता 
की बात कही । राम ने अपने अनुचते को एक वड़ा अग्नि-कृण्ड हयार 
करनै के लिए अदेश दिया । बात की बातत मे ही एक विश कुण्ड 
खुद कर तैयार हु । उसमे अग्नि प्रज्वलित कर जनता जनार्दम को 
आह्वान किया गया । इस विशा अग्नि-कुण्ड कै चारों ओर शहर मे 
सहस्नो-सहघ्नों नरनारी आकर एकन्नित हुए । 


महासती सीता ने राम का आदेश पाकर गन्धोदक से स्नान कर, 
शरीर को पवित्रे किया एवं बहुमूल्य वस्न ओर आभूषण धारण कयि । 
अपार जन-समूह ने उनके दर्शनं किये । उसं समय महासती सीता अपनी 
तेजोमय सुप सम्पदा से इन्द्र कीप्त्मी को भी मात कर रही थी। 
महासती सीता नमस्कार महामंत्र का स्मरणं करती हई षीरे-षीरे उत्त 
 महाअग्नि-कुण्ड फे पास पहुंची । सीता को ज्यो दही लोगो ने 
अग्निकुण्ड के कगार पर देखा उन्होने राम के विरुद्ध आवाज उठा । 
कष्ठने लगे--"राम इसकी परीक्षा नहीं ले रहे है, इस वेचारी को जीवित 
ही भून देना चाहते ह ।* कछ व्यक्तियों दारा यह भी कहते सुना गया 
कि--“राम ने इसे कभी सुख से नीं जीने टिया । अव यह इसकी 
अन्तिम अवस्था है । राम इस वेयारी कोमलांगी को अव उप्त अगं 
की भट्टी में घ्लोक देना चाह रहे ह ।' 

इस प्रकार से चते ओर लोग राम का विरोध कर रहे ये । 
दुनिया दुर॑मी है कठ चे को भी हसती है ओर उतरे को धी । 

इधर महासती सीता ने उस महाअग्नि-कुण्ड के कयार एर षषी 
होकर अपने इष्ट को याद कर कहा--“दिन का साधी सूर्यं ह ओर 
रात्रिका साधी चन्द्रमा है । मनि मन, वचन ओर काया से भगवान राम 
को छोडकर अगर दूसरे व्यक्ति की वांछा की हो तो इस अग्निकुण्ड 
की आग मुञ्चे जलाकर भस्मसात्‌ कर दे, अगर भनि मनसा-वावा-कर्मणा 
श्रीराम के अतिरिक्तं किषी अन्य पुरुष की वांछा न्हींकीतो यह 
अग्निकुण्ड जल -का सरोवर वन जाये ।* | 

इस प्रकार कहकर महाप्षती सीता ने ज्यो ही अग्नि-कृण्ड मे छलांग 
_ भरी तत्सण ही वह अग्निकुण्ड पानी से छ्लाछ्स एक सतेदर के रप 
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मे परिणत हो गया । जल के मध्य भाग में एक कमलाकृति रत्न जडित -. 
सिंहासन दिखाई दे रहा था । महासती सीता धीरे-धीरे तैप्ती हई 
सिहास्तन के पाप्त पहुंची जौर उस पर आरू हौ गई । उपस्थित 
जनसमूह जय-जयकार कर रहा धा । आकाश में देवता धन्य-धन्य कर 
रहे ये । महर्षि नारद तो शील की महिमा देखकर आनन्द मे चुम उठे । 
उस समय एक अदुमुत घटना पटी । महाप्तती सीता ने आंख उठाकर 
देखा-- उस सरोवर की सीमा को लांघकर पुरे वेग के साथ पानी 
वाहर जा रहा है ओर चारो ओर खडे हुए आदमियो को आप्लावित 
कर रहा है । स्थिति को सम्भाठते हुए सीता ने पानी को अपनी ओर 
उलीचा, फिर स्थिति सामान्य हो गई । 


भगवानु श्रीराम महासती से क्षमा-याचना करने के लिए उनके 
निकट पहुचे ओर अपने अन्तःकरण से क्षमा-याचना कर, उत्ते राज -" 
प्राप्नादो मे चलने के लिए कहने लगे । सीता ने केहा--प्रभो | आपने 
मुब्े जंग मे त्याग दिया धा, उसी प्रकार आज भैं इन भौतिक सुल को 
अस्थिर समञ्चकर तिलांजलि दे रही हूं । प्रभो ! अब भँ इस संघार के. 
उलद्चन भरे भौतिक सम्बन्धो को त्योगकर दीक्षित होना चाहती दं । 
दुनिया के माया जाल से निकलकर अनन्तानन्त कर्मबन्धनो से मुक्त 
होना चाहती हं 1 अतः कृपया मुञ्चे आप दीक्षा की अनुमति प्रदान करे । 


श्री राम यह सुनकर गद्गद हो उठे । उन्ोनि अनेक प्रकार से 
सीता को समञ्चाया परन्तु विफल रहे । जन्त मे उन्होनि दीक्षा की 
अनुमति दे दी 1. सीता ने जयभूषण मुनि के पास भागवती दीघ्चा ग्रहण 
कर अदभुत शान्ति का अनुभव किया । तव भगवानु राम ने जय-भूषण 
मुनि से सीता पर कलतंक लगने के विषयमे प्रल किया । मुनिने 
कहा--ूर्व जन्म में सीता श्रीभूति नामक पुरोहित की पुत्री धी । उसका 
नाम वेगवती था । एक दिन उसने शहर के उद्यान मे देखा कि एक 
सुदर्शन नाम के प्रतिभाधारी मुनि ध्यान में तल्लीन ह ओर अनेक लोग 
उनके अगल-वगल मे उपस्थित स्तुति कर रे ह । चेगठती से यह सहा 
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` महीं गया । उसने लोगो को सम्बोधिति कते दए कहा--पुम लोग 
किसके दर्शन कर रहे हो ओर किसकी स्तुति कर रहे हो, यह भुनि तो 
पूत व्यभिचारी हं । तने अभी थोडी देर पहले ही इसे एक सुन्दर स्वी 
से कूकर्म कसते हए देखा है । यह तो तुप लोगो को भ्रमित करने के 
लिए ध्यान करता है । वस्तुतः तो यह वडा ही लम्पट ओर कुकर्मी 
है ।' बस इतना कहना याकि लोगो के लिए तो चिधियों मे एत्य 
फेकने वाली स्थिति पैदा हौ गई । समी अपने-अपने घरो की ओर जाने 
लये । कहा भी है--“गतानुगतिको लोकः' थोडी ह देर मे भेदान प्फ 
हो गया । प्रतिभाधारी सुदर्शन ने इत प्रकारं सीन धर्म की अवहेलना 
देखकर एक प्रतिश्ञा ली, कि जब तक इसका सच्वा निर्णयं गही 
निकलटेगा तवं तेक॒ जअन्न-पानी नहीं दंगा ओर न ही इस स्यान ते 
इधः-उ्षर हटूगा । इस प्रकार की कठिन प्रतिज्ञा. के कारण शाप्नन 
अनुरागी देवता ने वेगवती का मुंह दन्द कर दिया । दह चखा सकती 
„ थी ओरन पी सकती थी ¦ जव इस प्रकार बात का पता वेष्वरी ठे 
, माता-पिता को चला तो इते काफी डांटा-फटकारा । आखिर केषी 
\ ने भय-प्रान्ते हौकर अपनी त्रुटि स्वीकार कर की । वह मुनि के प्त 
पुरी ओर अपने किये का पश्चात्तापं करने लगी । वेगवती का बन्दे 
मुंह अद खुल चुका था ओर उसने अनेक व्यक्तियों के सम्मुल अपने 
.. कि का प्रायश्चितं किया । लोग प्ले की तरह ही मुनि के चरणो मे 
आकर श्युकने लगे ओर उसी प्रकार स्तुति एवं गृणगान करने लये । 
भगवार्‌ राम भी इस वृतान्त से पूर्णं सन्तुष्ट ठो अपने राज्॑रसादो 
की ओर युद । महासती सीता ने साठ वर्षो तक संयम की आराधना 
की ओर जन्त भ एक मास ढँ संयारे के साव उनकी आत्मा वारय 
स्वर्गं मे इन्द्र के रुप मे उत्पन्न हई । | 
महास्तती सीता का जीवन क्डा ही पवित्र घा 1 वह महारज राव्य 
ससे दुराचास के हाथो मे प्हुवकर धी उाज्वल्यमान आय की धाति 
रही । उसने अपे जीवन मे अदण्छ शील ठी अपना की 1 उन्वाप्त 
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के समय म महा भयंकर जंगलो में निर्भय होकर रही । यह सब उसके 
श्तं काही प्रभाव धा । भगवान रामने जौ इतनी बड़ी सेना एकत्रित 
की दह भी उत्तके शोल काही प्रभाव था । लष्मण लंका के युद्धे 
शक्ति प्रहार से मूचछिति हो गये ये । उसके प्राणों की रघ्ा भी सीताके 
रील के प्रभावसे ही हुई । शील ही काम कल है । शील कल्प-दृष्ष 
है ओर शील चिन्तामणि रत्न ह । शीले के विषय गे लिखने के लिए 
कोई शब्द नही है, जितना लिखा जाए धोडा ही होगा । 


नै नै 


"न 


[ 





प्राचीन काल में यदुवंश एक अत्यधिक ख्यातिप्राप्त वंश हो चुका है । 
इस वंश के शौरीपुर नगर मे एक अंधक्वृष्णि राजा ये । उमरी महारानी 
का नाम सुभद्रा था । महारानी सुभ्द्राकी ङुक्षि से ८ समुद्र विजय, 
@) अक्षोभ, @) स्तिमित, &) सागर, ©) हिमवान, ©) अचल, ¢) धरणु 
@ परण, ©) जभिचन्द्र, (0) वसुदैक-- इन दस पुत्रौ ने तथा कृन्ती 
जीर माद्री दौ राजकुमारियों ने जन्म ग्रहण किया । राजकमारी कन्ती 
क्रमशः वठ़ती हृई विवाहोचित अवस्या को प्राप्त हुई । तव महाराज 
अधर्वृष्णि कौ उसके सम्बन्ध के विषय मे चिन्ता होने लगी । उन्होने ` 
अपनी ओर से योग्य वर की खोज प्रारेम की । 


उप्त समय हस्तिनापुर नाम के नगर म तेजस्वी एवं पराक्रमी पाण्ट 
राजा राज्य करते ये । महाराज अंधक्वृष्णि के व्यक्ति वहां पटंदे ओर 
आवश्यक जानकारी प्राप्त कर वापिस शौरीपुर लौटे । उन्हनि महाराज 
पाण्डु के विषय मे सभी पमाचार कटे । महारज अंधर्वृष्ि को यह 
वर पसन्द आ गया ओर उन्हौनि अपनी ज्येष्ठ पुत्री कन्ती का विवाह 
हस्तिनापुर के महाराज पाण्डु के साय अत्यन्त आनन्द ओर उल्लास फ 
साय कर दिया । महारानी कन्ती सच्ची पतित्रता धी । उनकी कृष्षि ते 
क्रमशः सीन पुत्रो ने जन्म कतिया । वदै का नाम युधिष्ठिर, मद्मले का 
नाम भीम ओर सवते छोटे का नाम अर्जुन था । महाराज पाण्डु के 
एक पत्मी ओर भी थी, जिसका नाम माद्री था । उत्तकी कुक्षि से नकल 
जर सहदेव ये दौ पुत्र उत्पन्न टृए । महाराज पाण्डु के इन पाचों पुत्रो 
ने अगि चलकर अत्यधिक ख्याति प्राप्त की । युधिष्ठिरादि पांच वन्ध॒भो 
ओ परस्पर अत्यन्त प्रेम धा । विशेष वात यह धी कि नकल ओर सहदेव 
यदपि कुन्ती के पुत्र नहीं ये फ़िर भी महारानी कुन्ती इन दोनो वन्ध 
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पर अपने पुत्रो से भी अधिक स्नेह रखती धी । उसने यह कभी प्रकट 
नहीं होने दिया कि युधिष्ठिर भीम ओर अर्जुन उप्तके अपने पुत्र है, ओर 
नकल, सहदेव उसकी सौतं के । महारानी कून्ती इस पाचों राजकमारो 
को अपना मानकर ही चलती थी, एवं उन सव पर बराबर प्यार बरसाती 
धी । जिप्तते लोगों की यह धारणा-सी बन गई थी कि युधिष्ठिरादि पाचों 
राजक्‌मारो की मां कृन्ती ही है । महारानी कुन्ती के ये पाचों पत्र 
क्रमशः बाल्याव्स्या को पारकर युवा अवस्था को प्राप्तं हुए । 


महाराज. धृतराष्ट्र पाण्डु के बडे भाई ये, किन्तु वे जन्मजात अपि 
थे । -अतः राज्याप्कारी महाराज पाण्डु ही बने । महाराज धृत्राष्ट्‌ के 
गान्धारी आदि आठ महारानियां धी ओर उन सबकी क्क्षि से दुर्योधन, 
दुाप्नन आदि सौ पुत्रों ने जन्म ग्रहण किया । महाराज धृत्तरष्टर के पुत्र 
कौरव एवं महाराज पाण्डु के पुत्र पाण्डव कहलाये । दुर्योधनादि कौरवो, 
युधिष्ठिर आदि पाण्डवो की शिक्षा-दीक्षा द्रोणाचार्य के तत््वाधान में हुई 
। इन सव राजक्मारो मे भीम ओर अर्जन विरेष स्थान प्राप्त कर चुके 
पे । वे बलिष्ठ भीये । इसी कारण से दुर्योधन मन मे रात दिन इनसे 
जलता रहता धा । 


विद्या-अष्ययन के पश्चातु महाराज पाण्डु गे गांव माइयों के लिए 
योग्य कन्याएं दूरं ओर अपने सभी राजक्मारो का पाणिग्रहण करवा 
दिया । इस प्रकार इन पाचों पाण्डवों के एक-एक पत्नी तो थी दही, 
किन्तु एक पत्नी इन्हे ठेसी प्राप्त धी, जिस पर पाचों का अधिकार था । 
जि्तका नाम दरौपदी था । 


महाराज पाण्डु ने अपने पुत्रो को हर प्रकार से योग्य एवं सम्पन्न 
समश्षकर धर्मपुत्र महाराज युषिष्ठिर को सौपा एवं स्वयं धर्मध्यान आदि 
क्रियाओं मे संलग्न हो गये । वे राजकाज की ओर निरपेक्ष रहने लगे । 
महाराज युधिष्ठिर ने राज्य संभाला । उन्डोनि दुर्योधन को इन्द्रप्रस्य 
दिल्ली) का राज्य देकर उसे वहां का राजा वना दियां । दुर्योधन 
५ इन्द्रप्रस्य नगर को राजधानी का रुप देखकर वहां निवास करने 


# 


त 
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लया । इष्ट भीम, अर्जुन आदि चास साई दिग्विजय के लिए चाते 


दिशाओं मे निकल पडे, ओर उन्होने उनिक देशो प्र दिजय प्राप्त की | 
उन्होने अपने दल के साय अनेक य-द राजाओं कौ अपने अधीन 
किया । चारौ भाई इतत प्रकार संसार मे विजय पताका फहगकर 
हस्तिनापुर रोट आए । पाण्ख्वो ने अपने श्रम जर व्ल ते उपे 
राज्य का बहुत विस्तार किया । युधिष्ठिर धर्मपुत्र केनामसेरं्ठाःभ 
भे चमक उठे । वे सत्यावादी धर्मनिष्ठ व्यक्ति ये । 


क्न्ती ममगवान की प्रम भक्त थी ओर एक सच्यी श्राविका 
कहलाती धी। वेह अपने तप-जप ओर नियो का दृढता के साय पातन 
करती थी । आदमी मे किसी णी प्रकार का यौड़ा-सा थी पक्ट आ 
जाता है । तो वह घबरा उठता है । परन्तु मौ कन्ती वदी ही साहपी 
स्त्री थी । एक वरि दह अपने पुरो जीर पुत्र-वदू के माय गमन कर रही 
थी कि चरते-दलते उनके सायने एकं वडा अवेकर जंग आ गण । 
उस जंग मे एक वावी दी हुई थी, जो पानी से रवारव भै ए 
थी । वावडी मे अनेक रमौ के कपल खिले हृ ये । द्रीपदी का ध्वान 
उत्त कमल राधि पर पड़ा । कमल वड़े ही अकर्वक थे । उन्टौमि भीम 
से एक कमल ला देये के लिए आग्रह किया । वे उत्त वावी म॑ 
पटुये ¦ वावी काफी. लग्यी-चीढी थी, उन्हे अन्दर पुप्तना पषा । रि 
भी देखब कमल राशि तक नहीं पहुंव सके ती ैरकर पटुचने फा प्रयल 
किया । किन्तु ससेही वै कमल राशि के पास पटुवे तो पानीमे द्व 
गये । वै धारी प्रयत्न करमे पर धी ऊपर नहीं आ स्के । काफी दे 
हो भट अतः अर्जुन उन्हे बुकन के किए पहुचे, किन्तु भीम को क्छां 
नहीं पाकर चै स्वयं उक्षमे प्रविष्ट हुए । वे भी रते ही फक कमल 
राशि तक पहुचे, विलीन हौ श्ये रवे धी ऊप नही आ सके । इत 
प्रकार क्रमशः एक-एक कर सण भाई एलन कौ दृठने के ल्द 
पुव अर उशी में पैप्कर कमल राशि तक परटुचतेपटुयते अदस्य ६। 


. यये । 
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उपस भयाव्ड जंगल मे नां कन्ती अर द्रौपदी दोनों उनका इन्तजार 
करतीं रही । सूर्य भी अस्त हो या । चारौ ओर अधित छा ग्या । 
क्न्ती निश्वछ शै । उस्ने अपनी दहु से कटा-बिटी | हमप्रमुका 
ध्यान कर्‌, इन तिपदाओं की धष्चियों मेदे ही हमारे रक्षक हो सकते 
है । सर्वज्ञ भगवान के अतिरिक्त ईस संसार म ओर कोई नजर नही 
आता ।' द्रौपदी ने जते ही महासती कुन्ती के शव्द सुने । तत्कर ही 
दोन सात-बह्‌ ध्यान में लीन हौ गई । 


उसी समय महाराज इन्द्र केवल ज्ञान के उत्सव के लिए कर्हींका 
रहे ये । महासती कुन्ती को जव उन्होने पुत्र-वध सहित ध्यार्न-निमग्न 
देखा तो वड्‌ ही प्रभावित हुए । उन्होने सारी स्थिति को समञ्चकर 
पांख्वों को छड्वाने कं लिए एक देवता को नागराज के पास भेजा । 
वह देव नागराज के पास पहुंचा ओर इन्द्र महाराज का सन्देश वतकाकर 
प्राण्टवों के विषय मे भी इन्द्र का सदेश कहा । नागराज ने इन्द्र के 
अदेश से तत्काल ही उन्हे छो दिवा । उसने पाचों पाण्डवो को दिव्य 
व्स््रोघूवणो से अकुकूत कर विमान के दवारा महासती कुन्ती ओर द्रीप्दी 
के पास पचा दिया । अपने पुत्रौ के मिल जाने पर मां कन्ती के हर्ष 
का पर नहं रहा । युषिष्ठिर आदि पांचो ही पुत्रों ने मातेष्वरी के 
चरणो मे नमस्कार किया एवं तत्पश्चात वे पहले की तरह ही वन-विहार 
करने लगे । 


महासती कुन्ती ने अपने उीवन मे अनेक उतार-चढाव देखे । सते 
ही वनवास के तेरह वर्द पूर्णं हुए कि महाभारत छिड गया । कहा जाता 
६, उस युद्ध गे अठारह अष्ठौहिगणी सेना समाप्त हुई । इस मलायुद्ध 
म द्रौणाचार्थ, कुपाचार्य, कर्णु दुर्योघन आदि अनेक वड-ददे महायोद्धा 
काम आ भये । अन्त मे पाण्ख्वौं की विज्य हुई । विजयोल्छास के 
ष्त्यात्‌ महाराज युधिष्ठिर का युनः राज्याभिषषिकि छिया गया । पाण्डव 
अव फिर पटले की तत्ह अपनी राज्य-सम््य का उपयोग करते हृए 
सुखी जीदन दिताने ल्मे । 
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एके बार भगवान अरिष्टनेमि वहां पथारे । 
सुनकर जब मानस तुप्ति का अनुभव कर रहा 
के मनमे भी वैराग्य की भावना उमड़ पडी । 
के साथ प्रार्थना की - “भगवनु । मेरा मन भी 
गया है । भगवान अरिष्टनेमि ने उनकी उत्व 
पति-पत्नी दोनों को दीष्ित कर अपने ष्य शर 
महासती कृन्ती ओर महाराज पाण्ड दोनो ने भगः 
ग्रहण कर आत्म-कल्वाण किया । 


नः नैः ॐ 





एक पुरुष के दो, तीन, चार, पांच, सात यावत्‌ बत्तीस हजार ओौर चौसठ 

हजार तक स्त्रियो के होने की बात प्राचीन ग्रन्यो मे उपलब्य होती है, 

लेकिन किसी एक स्ी ने एक साथदो, चार पचि या सात पति किए 

हो ठेसा कोई उदाहरण नही गिता । उदाहरण यदि है तो एक द्रौपदी 
\ का है जिसने भावीवश् पांच पति स्वीकार किये । वह पांच पतियों को 
\ स्वीकार करके भो महासती कलावती थी । 


जैन धर्म में सती की परिभाषा 


,. जैन धर्म की मान्यता के अनुसार जो स्वी मनसा. वाचा, कर्मणा जन्य 
पुरुष की वांछा नहीं करती, वह सती कहलाती धी । वह अपने से वड़ो 
को पिता, समवयस्को को भाई ओर छोटो को पुत्र के तुल्य समञ्लती 
धी । इत व्यवस्था मे भी यदि कोई नाजुक स्थिति उपस्थिति होती थी 
तो चन्दनबालल्ा की माता महारानी धारिणी की तरह प्राणों को त्यागकर 
अपने शील की रक्षा भी करती धी । प्राण न्योछावर कर देती थी किन्तु 
प्रण को खण्डित नहीं करती धी । जैन पद्धति के अनुसार आज भी यी 
प्रणाली चालू है । किन्तु कृ अप्वादिकं स्थितियां भी होती ह । 
चै 


द्रौपदी का सतीत्व 


द्रौपदी के पांच पति होते टृए भी सतियो की श्रेणी मे आती है । जिस 
न्यवस्या मे वह अपने आपको समुचित रूप से रखती थी, उस व्यवस्या 
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के अनुत्तार उप्षके सतीत्व मे किसी प्रकार की वाधा दिखाई नहीं देती । 
महासती द्रौपदी ने अपने सहवास फे लिए एक क्रम स्यापिति कर रखा 
धा, उसकी अपनी एक सुनियोजित्त रपरेखा थी । वह उसके अन्तर्गत 
` रहकर ही सतीत्व की पवित्रता मे वदी -यदी धी । 


एरीपदी का पूर्वं घव 


अनेक वर्षो पहले यह चंपा नगरी मे सोम. सोमदत्त ओर सोममूति नाम 
के तीन ब्राह्मण रहते ये । वे तीनों परस्पर पाई-पाई चे । वदे माई की 
पत्नी का नाम-नागश्री, म्ले भाई की पत्मी का नाम--मूतश्री ओप 
छोटे घाई की पत्मीःका नाम-यक्षश्री शा ! इन सवका भोजन 
बारीन्वारी से एक स्थान प्र पकता था । एक दिन नागश्री की यारी 
थी, उस्ने बडे ही प्रेम से भोजन बनाया ओर साथ-साथ करई प्रकार के 
„. व्यजन भी पकाएये । नागश्च ने उस दिनि अनेक प्रकार के पिर्घ-ममाले 
खारक एक लकी का व्यंजन भी तैयार किया था । स्वाद चने कं 
लिए चखा तो खारा ज<र के समान लगा । उसने पहले थिना च्छे 
वनाया, इसका वहत पश्चाताप किया किन्तु अव म्र मे डालने क. 
अतिरक्त जर हो भी क्या सकता धा । उसने त्तकाल ही उसी प्रकार 
का एक दूसरा स्वादिष्ट व्येजन तैयार किया ओीर पहने वालो को कीं 
गिराने कीटोहमे थी । । 
इतने म ही उसने देखा कि धर्मरुचि अणगार एक महीने की तपस्या 
का प्रारणा लाने जा रहे है । वह तत्काल ही मुनिवर के पासं आई 
ओर निवेदन किया कि महाराज } मेरे घर भिक्षा के लिए पधे । 
मुनिश्री उत्क घर प्धरे भौर जते ही भिक्षा का पात्र खोला, नागक्षी 
न वह सायका सारा तुप्बे का व्यंजन पात्र य उदे दिया । उप्ते 
सोचा--अच्छा हुभा, मुत्र इस गिराने के लिए वाहर नहीं जना पढ़, 
घर प्र टी अकृरडी अवकरो आ गई । 
धर्मस्यि मुनि 


धर्मि मुनि ते ही गोची लेकर अफे गुरु पर्मयोष के पास पटे ओर ` ` 
~~. य” दिखाई । धर्मघोष आचार्य ने वह व्यंजन देखते ही कटा-- 
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"तपस्वी मुने ! यह तो हलाहल जहर है । इते खाते ही तुष्डारी मृत्यु 
हो जाएगी । अतः इसे तुम्हे कहीं एकान्त विशुद्ध निरवद्य) स्यान मे ले 
जाकर विसर्जन कर देना चाहिए । 


धर्मरुचि मुनि गुरु का आदेश प्राप्तकर, उसे विसर्जन करने के 
लिए दोहर गए । जीतरहित स्यान देखकर उन्होने उत्त व्यंजन की एक 
दू जमीन पर ली । उन्होनि देखा कि उस एक वृद पर थोडी ही देर 
मर चीयियो के ठेर के देर इकट्टेषो ग्ए । मुनि ने सोचा, इस सार 
व्यंजन को भूमिभत करना एक महा हिंसा के बुलावा देना होगा । एसा 
सोचकर मुनि इत सारे के सारे व्यंजन को अकेले ही खा गए । थोडी 
देर के वाद उनके शरीर मे अपूर्वं वेदना उढी ¡ मुनि इसते अवगत ये 
ही । वे धर्मध्यान मे लीन हो भए । परम साहसिक धर्मरुचि अनगार ने 
संयारा किया ओर स्वल्प समय मेही प्राग त्याग कर स्वार्थ सिद्धि नाम ` 
के विमान मे उत्यन्त हुए । 


जव मुनि काफी देर त्क नहीं आए तो उनकी टोह में संत 
कटां पचे । धर्मरुचि मुनि तो पहक्ते ही प्रयाण कर चुके ये । धर्मघोष 
आचार्य ने समाचार सुनकर स्थिति की अन्वेषणा की । उन्होनि सती ` 
सन्तौ को वुलाया ओर नागश्री ब्रह्मणी के उस कड्वे तुग्वे के व्यंजन की 
समस्त चर्चा कह सुनाई । क्रमशः वह बात सारे शहर मे फल गई । 
नागश्री के घर वालो को जव इस बात का पता चला तो उन्होने उसे 
काफी भला-वुरा कला, इसे ऋषिघातिनी की उपाधि भी मिली । अन्त 
म उसकी काफी भर्त्वना कर अपने घर से निकाल दिया ग्या । नागश्री 
के पास अव कोई उपाय नहीं रह शया था । अब वह एक भिखारिन 
की तरह शहर मे भटक-मटककर अपना पेट पाल रही धी । जित किसी 
रास्ते से व जिस-जिस मुहल्ले से वह गुजरती, लोग उस पर धिक्कार कीं 
वौकारे करते ये । अन्त में उसके शरीर मे श्वास, काश, उदरशूल, 
जलोदर आदि सोलह प्रकार की महाव्यधियां उत्पन हो गई जिसके 
कारण वह अत्यन्त दुखों को श्चेलती द्रई, ` आर्त, रौद्र ध्यान में मरकर 
ट्व नरक के मर्त मे गिरकर अपरिमित दारुण दुख सहे । 
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सुकुमकिका के रूपें 


नागश्री का जीव छटी नारकी सै निकलकर वीच मे एक मत्स्य काभ 
कर सातवीं नारकी मे, उसके पश्चात्‌ वह वीच मे तिर्यजच पचेन््री का 
एक-एक भव क्ता हज प्रत्येक नरक मे दो-दो वार गया ¡ इतना ही 
नहीं इसके पश्चात्‌ भी उतने पृथ्वी आदि योगियो मे भटक्ते ए क्रमः 
चंपा नगरी के निवासी सागरदत्त सार्थवाह के पर पुत्री के स्पमें जन 
ग्रहण किया 1 उसका नाम पिता न सुक्मालिका रखा । सुकुमालिका 
्परंगमे किसी एकं देवांगना से कम नहीं थी किन्तु वस्तुतः एवं संचित 
कर्मो के कारण उसके स्पर्शं आदि विषकन्या के तुल्य थे । जव दह 
विवाहोयितत समय को प्रप्त हुई तो उसके पिता ने जिनदत्त सेठ के पुत्र 
सागरदत्त के साय उसका विवाह कर दिया । सागरदत्त ने ज्योही उक्ते 
शरीर को स्पर्श किया तो उत्ते अग्निमयी पुती के स्पर्श जैसा अनुप 
हुआ, उसे लगा मानो सैको खड्ग उस्रके शरीर पर चयि जा रहे ई । 
उसे सुर्मालिका का स्पर्शे अत्यन्त कष्टप्रद छग । इस स्थिति का 
पूर्णतः अध्ययन कर साग्रदत्त ने इते विषकन्या समञ्ञा ओर वह अपनी 
नक्परिणीता. वधु को छोडकर अपने घर चला गया । 


सुकूमालिका को दुःखिनी समञ्चकर उसके पिता ने एक भिखारी 
के साथ सम्बन्ध जोड़ा, किन्तु "बावो मर्यो फूल की जाई, ए 
तीन का तीन इस जनश्रुति के अनुसार वह भिखारी भी उपे छोटक 
भाग गया ¡ इस प्रकार सुक्मालिका अकेली हो रही । पिता ने उपे 
धर्म-ष्यान की शिक्षा दी एवं उप्ते वैराग्य मे आरोपित किया 1 


सध्वियां का उपदेश 


एक दिन उसके घर पर भिक्षा के लिए साधियां आयीं । उसने साप्वो 
को अपने हाथ से प्रांसुक अन्न का दान दिया । उस्ने साधि ते काठ 
करते हए पुरुष को वश में किया जा प्के, एसे मंन के विषयमे प्रलं 


` किया । साध्ियो ने कहा-“वहन, हम तो वैराग्य का उपदेश करी 
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है । किन्तु इस मामले मेँ हम मौन ही हैँ । इसके अतिरिक्त ओर कोई ` 
चारा नहीं है ।` साधियों की बात सुनकर वह गहरे वैराग्य के महासागर 
मे उतर पड़ी एवं साध्यो के पास दीक्षा ग्रहण कर ली । "चट रोटी 
पट दालः वाली कटावत चरितार्थ हो गई । सच ही ह भव-स्थिति पकने 
पर क्या न्ह हो सकता । वह घोर तपस्या करती हुई साधना मेँ रीन 
रहय लगी । एक वार उसने उपनी गुरूआनी से उद्यान मे जाकर 
आतापना लेने की आज्ञा मांगी । गुरुआनी ने उत्ते निष करते हृए 
कहा---साघ्यी उपाश्रय के अन्तर्गत ही आतापना ले सकती है उन्दें 
, खुले गदान मे जाकर आतापना लेना शास्र विहित नहीं है । गुरुआनी 
के निषेध करने पर भी वह नर्हीं मानी ओर खुले मैदान मे जाकर 
आतापना लेती रही । एक दिन उसने देखा कि एक स्त्री पच पुरुषों 
के साय आमोद-प्रमोद कर रही है । 


निदान करना 


व्ह मन ही सोचने लगी, यह भीएकस्तीह ओरर्भेभीएकस्तनी.हं । 

किन्तु हाय ] कितना फासला, कितना अन्तर जो इस पर पाच-पाच 
सुन्दराकृति वाले पुरुष॒ मोहित हो रहे ई । एक मँ हु जो एक भिखारी 
भो मेरे साय पूरी जिन्दगी तो क्या, एक क्षण भी रहना पसन्द नहीं 
करता । ओ चाहती हूं कि यदि मेरे जप-तप ओर संयम का कोई फल 
ठैतो जग्ले जन्ममेभ भी इसस्त्री की ज्यों पांच पुरुषों की प्रिय तरह 
वनूं मुञ्चे भी पांच पति प्राप्त हों । इस प्रकार उसने वीत्र कामाभिलाष 
से यह निदान कर छलिया । उसकी गुरुआनी कौ जब इसके निदान करने 
का पता चला तो उसने बहुत कुछ समञ्नाया । किन्तु उसने अपने उप्त 
निदान का प्रायश्चित नहीं किया । वह अकेली होकर अपने शरीर की 
ओर भी अधिक शोभा-विमूषा करने लगी । इस प्रकार वह पूर्ण रूप से 
शिथिक्लाचारिणी वन गई । उसके आचार ओर विचारों मे श्थिल्य टी 
शैथिल्य बललकने लगा । अन्त मे वह विरापक दन्ना में ही पन्द्रह दिन 
का अनशनं करके दूसरे देवलोक मे देवगणिका के रूप मे अवतरितं हुई । 


५५५५ 
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देवगणिका का जयुच्य पूर्ण कर वह महाराज दूपद की महारानी चुल्री 
की कृक्षि से एक सृन्दराकृति वाली पुत्री के सूप म अर्तरित दईं । 
महाराज द्रुपद पंचाल देश के एक राजा ये । उनकी राजपानी का नम 
कम्पिरुपुः था । महाराज द्रुपद नै अपसी प्यारी राजकुमारी का नाम 
द्रौपदी रखा । राजक्मारी का वर्णं कछ सांव्ला हौनि के कारणं ऽते 
कोम कृष्णा भी कहने लगे थे । पूर्व जन्मभे द्रौपदी ने जो तपस्याएं की 
उदके फलस्वरूप उसका रूप-रावण्य एवं सौदर्व व्यवितः के मन 
को अत्यन्त सृघावना लमत धा । द्रपदरीङेदो धाईये । एक का 
नाम दृष्टयुमन ओर दूसरे का नाम शिखण्डी धा । श्िष्ठण्डी नपुंसकं धा । 


द्रीप्दी का स्वय 


द्रपदी ज्योही यीदनावस्या यें प्रविष्ट हुई कि उ्तके माता-पिता उपै 
लिए योग्य वर की चिन्ता ये संलग्न हो गये । किन्तु अनेक स्थानो पर 
खोज पड्ताल करने पर भी द्रौपदी के अनुरूप कोई कर नर्हीं मिज रहा 
घा । अन्त मे काफी सोचःविचार कर उन्दोनि एक विचित्र स्वर्॑वर मंडप 
की रचना की । द्यान-स्यान पर दूतौ कौ भेजा गया । अनेक 
राजे-महाराजे, युवराज ओर राजक्मार आर्म॑न्नितं कयि म्ये एवं उसमे 
राधा-वेध की शर्त री गई । राघा-वेध का तात्पर्य है कि एक सी आटे 
पुतक्लियो के एक चक्र का निमणि किया जाता है । उर्मे एक शष 
नाम की पुत्री भी जआतसतेपिति की जाती है । चक्र ऊपर की ओर छत 
से लटका दिया जाता है । कठ गोलाकार घूमता रहता है । उस्कं 
ठीक सीचे एक तैल से भर कडाह रखा जाता ई । जो व्यक्ति उप्त 
तेल मे पुमते हुए चक्र के प्रतिविप्ड के देखकर उप्त राधा नाम की पतली 
की दा्ीं आंख की पुतली को तीर से देष खले, वह राघा-देष कटहकाता 
है । जो व्यक्ति राधावेध करेगा उपे ही द्वैपदी वर्ण करेगी । इम 
स्द्यवर-मण्डपं में दूर-दूर सै अनेक रजि-महाराजे, राजक्मार ओर युव 


. आए हए ये । इधर यादते, कौरवो, ओर पाण्ट्वों से परिदुत महागज 


कृष्ण भी यहां सुशोभित हौ रहे थे । एत प्रकार उप्त स्वयंवर-मण्डप त्म 
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शोभा शी देखते टी नती धी । आए हृए सभी मेहमान अपने-अपने 
नामांङित आसनो पर विराजमानं पे 


अपने सूप-लावण्य से अप्सराओं को भी मात दैती हुई द्रौपदी ने 
जैसे टी स्वय॑वर-मण्डप मे पैट रखे, सारे मण्डप के उपस्वित्‌ जन टकटकीं 
लगकर द्रौपदी की ओर निहारने लगे 1. उसं समय एसा लगता था 
मानो किसी ने सारे मण्डप पर जादू का करिश्या चला दिया हो । चारो 
ओर मे आवाजें उठने ल्ग-'अहा ! ठा । कन्या क्या ई यह तौ एक 
दैवक्मारी का अवतार ह, कोई भाग्पश्ली ठी इसके सा पाण्द्महण 
करेगा 1 महाराज द्रुपद समासदौ के दीच में पधारे ओर उन्टोनि समागत 
अपने प्रिय मेहमानों को राघा-वेघ ङी दात से अवगत करते हृए सारी 
स्थिति समल्लाई । इतके पश्चात्‌ अनेक राजे-महाराजे, रुवयज ओर 
रार्र्माते ने राधा-वेध करने के लिए काएी प्रयासं किया, किन्तु फिष्षी 
को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई । इतका कारण धा, कि अर्जुन के 
अतिरिक्तं इस विद्या का कोई ज्ञाता नही घा ¦ अन्य लोगो शी 
असफलता देखर अर्जुन राघावेध ठे उस स्थान एर पुव जीर अपने गुरु 
द्रो की बतलाई गई विधि के अनुरूप अधोमुख रह कर तेल के काह 
भ उस्र एक सौ आड पतिया के धूमते टृए चक्र के प्रतिविम्ब को 
देखकर उस राधा सायं की पुतली की दाई आंख की पुतली को तीर के 
दत वीव दिया । अर्डुन के इस कष्य वेष ते दुष्मनो के हदय पर बडा 
आघात पट्षा, परन्तु इसका कोई उपाय अव नहीं रह गया धा 1 
श्रीकष्ण आदि स्वजनो के एुदय-सागर मे आनन्द की उर्मियां, ठलकने 
ल्ग ओर हृदय वांसो उछ्लने लये । द्रौपदी ने तत्क. ही अर्जुन के 
गे वए्माला पटना टी । रपि द्रौपदी ने चह वरमा केवल अर्जुन 
के गते म ही पठनाई धी किन्तु देवमा्यावश्र दह वरमाला पांचों पाण्ख्वौ 
के श्से मे नजर अने ठगी । उपस्थित लोगो के मन मे आश्चर्य का 
एक दबन्छर खडा ठो गया । जिसकी कद भी सीमा नहीं शी । 


महाराज दरद के मन मे फी एक चिन्ता खी ठो मई । दे सोचने र्ये 








-----------~-----~--------- 
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कि कन्या तौ एक, दामाद पांच खे हो गये । अव क्या कि जार 
ओर किते पृष्ठा जाए । 


चारण मुनि का आगमन 


सव मे एकं चिन्ता की लहर दौड ही रही थी कि तत्कालं एक चाप 
मुनि जो कि विशिष्ट ज्ञानी ये, वहां आ उतरे । श्रीकृष्ण के प्र कले 
पर चारण मुनि ने द्रौपदी के पूर्व भव की वातानुसरार कटा-"इसने अफ 
पर्वं जन्म मे इसी प्रकार का निदान किया था, अतः इसके ये पांच पति 
विहित ह । चारण मुनि की बात पर सबने विश्वाप्त किया एव 
माता-पिता ने अपनी प्यारी पुत्री का विवाह पांचों पाण्डवो के सावका 
दिया । विवाहोपरान्त पयो पाण्डवं अपने परिवार के पाथ हसतििनाए़ 


` आ गये एवं द्रौपदी के साथ सानन्द रहने लगे । पांचो पाण्डवो के रिध 


आदि पांच पुत्र द्रौपदी की रुषि से उत्पन्न हुए । द्रौपदी के अतिष्कि 
पांचो पाण्डवो के पृथक्‌-पृथक्‌ रानियां भी धीं । उनमें पुभद्रा अर्जुन की 
पत्नी का नाम था । वह महाराज कृष्ण की छोटी वहन लगती षी 


. जिप्तकी कृषि से एके पुत्र का जन्म हुजआ । उप्तका नाम अभिमन्यु खा 


गया धा । उप्षके जन्मोत्सव के प्रसंग पर एक अदभुत समा-मण्डलं का 
निर्माण किया गया था । जिसके अन्तर्गत अनेकों प्रकार कौ 
आश्चर्यजनक सजावट की गई धी । जहां जल भरा था वहां स्यान ओर 
जहां स्थल धा वहां जल दृष्टिगत हो रहा था । इस प्रकार पे उप 
समा-मण्डप म अनेक आश्चर्यमय वस्तुं लगाई. गई थीं 1 ` उस उवप पर 
महाराज युधिष्ठिर ने अनेक राजे, महाराजे, युवराज ओर राजकुमा्े को 
आमंत्रित किया था । दुर्योधन, दुश्रासन आदि अपने चचेरे भार्यो को 
भी आमंननित किया था । अवसर पर वै सभी अपने मामा श्नि के 
साय यहां आए । दुर्योधन ने सते ठी समा-मण्डप में प्रवे किया, उपर 
पायी से भा स्थान दिखाई दिया 1 उस्ने अपने कपे भीगने के ढै 
ऊंचे किए किन्त यहां तो पानी नहीं धा, अतः युधिष्ठिर आदि सभी 
लोग उप्तकी स्विति पर ठस पदे । दुर्योधन स्यल समक्षकर अगि क़ 
था अकस्मात्‌ पानी. आ गया, ओर वह फिसलकर उपम पिर पष्ट । 
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सामने के उपस्थित लोगो ने इसकी काफी मजाक उड़ाई । भीम, अर्जुन, 
द्रौपदि आदि ने उस्तका उपहास करते हृए फहा--“बाप अन्धा तो बेटा 
भी अन्धा, जन्ये फा.देटा अन्धारही होता है ।' 


. दुर्योधन के हृदय म यह वाक्य तीर की तरह चुम गया । वह 
चुपचाप वहां से उठा ओर विना ही कछ वोे अपने शहर की ओर 
चल पड़ा । दुर्योधन को पांख्वों की वदती सम्पत्ति के विषय मेँ तो जलन 
धी ही, अब यह दूसरी अपमान की ज्वाला अर धध्क उटी । उसने 
चलते-चलते ही अपने मामा शक्नि से कहा-^मामा ! क्या यह सव 
देखते ही ग्होगे या क इसके लिए सोचना ह ।' शकूनि ने दुःख प्रकट 
करते हुए, दुर्योधन से कहा-“नहीं-नही, इसका प्रतिशोध तो लेना ही 
है । भला इस प्रकार का उपहास ओर फिर ऊपरं से नमक ।' दुर्योधन 
ओर शक्नि दोनों ने मिलकर इसका बदला केने के लिए एक . 
सभा-भवन की योजना बनाई । शीप्र ही एक सुन्दर समा-भवन का 
निमणि हो गया ¡ उसने अपने परिवार वालों के सामने यह योजना 
रखी । तत॒ पश्चातु उसने महाराज युधिष्ठिर को इसके उदघाटन के 
अवसर पर सपरिवार आमंत्रित किया । 


द्यूत-क्रीडा 


सरलता की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर इन्द्रप्रस्थ नगर पधारे । चारो 
भाईयों ओर अनेक निकटवर्ती लोगो के साथ उन्टे देखकर दुर्योधन वड़ा 
ही प्रतनन हु । सरलमना महाराज युधिष्ठिर का उस दिन दुर्योधन ने 
वडा ही अद्भुत स्वागत कर लोगों मे एक प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त 
की । किन्तु हो सकता है इसके नीचे उसका आश्य दूसरा ही हो । 
समा-भवन में प्रवेश किये महाराज युधिष्ठिर को कृ हीक्षणदहए गि 
कि चौपड विछ गई । ऋृजुमना युधिष्ठिर खेलने के लिए वैठ गए । 
दुर्योधन का आग्रह देखकर उनका मन रखने के लिए वैठ तो गए । 
किन्तु भाई के मन की कुटि भावना को नहीं जान सके । दुर्योधन ने . 
वैठते हौ कहा-चै्या ! आज हम छोग सादी चौपड नहीं चेलेगे । 


क 


फटा समार चिन्त्‌ दयं 
~. पएषट्ठनद लप सन्त इलः 
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हारीत के लिए कृ न कछ दावं लगाया जाट्‌ ।' युधिष्ठिर इर्छो 
गही समस सके जीर उन्दने दाव लगृनि प्रार्य कर धियि । द 
युधिष्ठिर की हार होने ठभ । दूरयोधन प्रत्येक दाव दीतर्हापा ओः 
र्म्र की हार ठोती जा रही षी । इसका काश्य था, फि पदनि रे 
फास दित्य पासे ये, दुर्योथन उन्ही पासो दे खेल रह पा । यड राट 
था कि उसकी जीत हौती चरी खा रही थी । महाश युधिष्ठिर पः 
अना प्रा रज्य हार ष्ये । “युए भटी हरिः एष जनश्रुति के अरु 
वे उचके नरह अर आदिर मे उन्डोगे अपना निरी कोप ओर च 
भार्यो को थीरदातमं लगा दिणफा । मडाराज युधिष्ठिर उम चार 
भाषया को हार गये तो उन्दने अफ्वे आपको ओीप्द्रीपदीको भी दि 
पर मा दिवा ¦ हार निश्विति थी । एस प्रकार धमपुव्र दुरयोपनं ठी एष 
दृष्ट समा गे आकर अपना खव कु ठारकर एक भिखारी के रमाम 
ठन गए । अहो 1 विचिना खलु कर्म शतिः 


्रौषदी चखट-षम 


टयम मे दुश्मन को रसम्योदित करते इए कहा--पाण्ट्व अ 


' सरस्व छार चुके &, उनके पाप्त अव कु नडी उच रहा ६, ज्तएव ॐ 


वे भरे दात्त है आर द्रीपदी भेरी दाष ६ । त्म शीघ्र जओ ओर द्वीप 
को श्रीप्रातिशीप्र मेरे समाने ले आओ 1" टुयेषिन दी अशा पति षी 
दु्षारन तत्काल टी दीद ओर द्ीददी को मला घरी 
समा-मण्छपमे ले आया । दुर्योयन मे निरलंज्यता फे ताय द्रौद्दी से 
अर्मी खया की ओर संकेत करते हए रहा--श्रिये ! आज ! यट 
सले, अयते भं ए दण्डाय परस्या ६ पदी दुर्मान के इ 
अपमानजनऊ वाद्य कौ फते चह सरत थी, व्यीकि सी धी । ६।९ 


पूर्मं सदव मे स गई जीर कड लमी-- उरे { पाङ { दुव 


"(7 ; 
पु प्रदाह सल दए दुं ल्यं फो यनु च्छा {प ध 
' दद प्रा प्प = द. 

[ण १ 


एन उन्यतः ध 
न्य्व ट > ! 
सद एन्य श स्य दः द £: 


~ न न+ स] ए 
दु ता दसद क ‡ रस्ता 1 


५ 
। 
| 
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गुंजता रहा । उसने धृष्टता के साथ कहा--्रौपदी, अन तुम भेरी 
भाभी गर्ही, दासी हो । तुमने मेरे प्रति जिन शब्दो का व्यव्हार किया 
यावे क्षम्य नहीं हो सकते ` कद्ध दुर्योघन्‌ ने दुश्शासनं को सम्बोधित 
कस्ते हए कहा-'अविलम्ब इस चेटी को ` सारे ससासदो के वीच 
` दस्वदिहीन कर दो ।' यह सुगते ठी दुभ्धासम द्रौपदी की ओर वलम ओर 
उत्तकी साद फो उचने का प्रयत्न करने लगा । उस समय द्रौपदी ये 
कातर नेत्रो से सघासदोौ की ओर देखा ओर षीष्य, द्रौण, पएृतदाष्ट 
विदुर आदि अफे वड को सम्बोधित करते हृए कहने लग--भेरे 
रुलवृद्धो । आपके सामने आपकी एके कुल-वेवु की इज्जत ली चां 
रट &, क्या आष इस प्रकार ही देखते र्टेगे ? 

शिख का छम्त्छार्‌ 


लगता धां मानो सारे कुल्तवृद्धो को काठ मार गया हो । निर्जीव ` 
पुतली की तरह वे समी देखते रटे किन्तु किसी मे भी.वोलने का 
साहस नहीं हुमा । पण्डते तौ वोल ही स्या सक्ते पे । पराजित 
“ मनुष्य की जो स्थिति होती है पाण्डव उरी प्रकार से अयोमुख स्थित 
थे । द्रौपदी ने अपनी ओर से दुःशासन को काफी डंटा-फटकास । 
किन्तु वह नकष माना, द्रीपदी की सादी खीयगे लग ही मया । द्रीप्दी 
ने चार ओर नजर उठाकर देखा, किन्तु कईं ली उसकी रक्षा करने 
वाला कौ भी दिखायी नहीं दे रहा था । जन्त मेँ उसमे अपने सन 
कौ सुद वनाया ओर भगवान के ध्यान मे लीन हो गयी । उसे पता 
नहीं कि उसकं साय क्या हो रह ह । इस स्थिति में शील-सहायक 
देव तत्काल ही वहां पटुये । दुःशासन एक-एक कर सादया उतारता 
गया एवं शील-सहायक देवता पैसे ही एक-से-एक आगे तैयार कस्ते 
गाए । कष्टा जाता ह कि साड्यां उतार्ते-उतारते दुभ्शासनं के ठउाप 
दुखने लय गये । एक सी आठ साद्या का ख्डां एर ठेर लग मया । 
च जाने भीर भी कितनी साङ्ां निकल सकती धीं । किन्तु दु्ासनं 
हारं गया । ठह द्वैपदी को व्स्न-दिहीन नं कर सकातौनदही कर 
स्का । 
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पाण्डव-कनवास 


शील का अद्रमुत चमत्कार देखकर भमी चित्रितसे हो रहे ये । एसा 
करने मे समी लोग एक प्रकार के कष्ट का अनुभव कर रहे थे 1 
अन्त मे विदुरजी के आग्रह से महाराज धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को इष 
अन्याय से रोका, ओर पाण्डवो को बारह साल तक वन में रहने का 
अदिश दिया भौर एक साल का गुप्तवासि । आदेश प्राप्त होते ही 
पाचों पाण्डव, मां कती ओर द्रीपदी ने कन के लिए प्रस्थान कर 
दिया । माता कृती, द्रौपदी ओर पाण्डवो ने वनवास मे अनेक प्रकार के 
कष्टो का सामना किया । “विपदि धैर्यः इस जनश्रुति के अनुसार 
पाण्डवो ने अपने कष्ट के रसमय को धैर्य जर समता से निकाला । 
कहा जाता है किं एक वार द्रौपदी पाण्डवो सँ निष गई धी ओर वह 
रास्ता भूलकर जंगल मे भटक गयी धी । मर्गे मे सत्ते एकं महा 
अजगर ओर एक शेर मिले, द्रौपदी ने ओर कोई उपाय नर्ही देकर 
उनके सामने एक लकीर खीयी ओर कहा कि यदि मेरा शीलघर्म 
सच्याहैतो इस लकीर को लांघ आगे मत आना । अजगर ओर शेर 
वहां से लौटकर चले गए एवं द्रौपदी को भी सही मार्ग प्राप्त हो 
गया । वह भी पाण्डवो के साध आ मिली । इस प्रकार शीर कें 
प्रभाव ते द्रौपदी ने वनवास्काल मे पाण्डवो को ओर अपने आपको 
अनेक प्रकार के कष्टों से उबारा । | 


कीचक ओर सैरप्री 


वनवास के बारह वर्षं वीत जाने के पश्चात्‌ पाचों पाण्डव, मां न्ती ओर 
द्रौपदी गुप्त प्रवास का एक दर्ष विताने के लिए महाराज विराट की 
राजधानी मे पहुवे । पाण्डवो ने अपने नाम वदकल दिये ओर विभिन्न 
वेशभूषा धारण कर पांच भाई पृथकपृथक्‌ रूप से कार्यो एर संलग्न हो 
ग्वे । द्रौपदी. ने अपना नाम सैपर रखा ओर महाराज विराट की 
--पटरासी के पास एक दासी के रूप मे रहने लगी । महाराज विराट का 
| कीचक भी वहीं रहता धा । द्रौपदी के रम्य रूप प्र वह मुग्ध हो 
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गया ओर अनुचित हरकतें करने लगा । द्रौपदी उस्तकी भावना को युक्ति 
के साथ टालती रहती थी, किन्तु कीचक बड़ा ही कामुक था । उसने 
एक दिन सैली को मार्ग म रोककर काफी तंग किया । चैर्री ने अपनी 
सारी घटना आद्योपांत भीमं से कह सुनायी । 


भीमने सैर्री से कहा--प्रिये । भयभीत होने की कोई बात नहीं 
है, तुम उपसे कह देना किं शहर से बाहर जो रंगशाला है वहां जज. 
संष्या-समय मिक लेना । यहां रास्ते पर देड-छाड करना ठीक नहीं ।' 
बस कीचक तो फर गया ओर अपनी संघ्या की तैयारी मे लग गया 1 
इष्र भीम ने द्रौपदी के कपडे ओर आमूषण पहने ओर कीचक से पहले 
ही व्ह उस रंगशला म पहुंच गये । वाद मे कीचक भी वहां पहुंचा । 
उसने जव उस्र भवन में प्रवेश किया तो उसको भीमने काफी देर तक 
छकाया ओर अन्त मे उसी आलय के वीम को उठाकर उसके नीचे 
दवाकर मार डाला । 


महयुद्ध 


एक साल का गुप्त प्रवास पूरा होने के पश्चातु पाण्डव प्रकट हए । 
उन्होने कौरवो के पास दूत भेजकर कहलवाया कि पाण्डवो का वनवास 
ओर गुप्त प्रवास दोनों पुरे हो चुके है । अव आप उन्हे उनका राज्य 
सौप दै । किन्तु दुर्योधन ने इस वात को विकल स्वीकार नहीं किया † 
महाराज कृष्ण ने भी काफी कहा, किन्तु दुर्योधन ने किश्ची की नहीं 
सुनी । अन्त म दोनों ओर से सेनां की तैयारियां हर्द । दुर्योधन ओर 
अर्जन दोनो कृष्ण के पात पहुचे । दुर्योधन ने महाराज कृष्ण से सारे 
सैन्यवल की याचना की ओर अर्जुन ने केवल कृष्ण को ही चाहा । इस 
प्रकार सारा सैनिक ब दुर्योधन की सेना के साय था । इधर कृष्ण , 
अकेले अर्जुन के सारवी वने । यह महाभारत का युद्ध वडा ही.; 
प्रलय॑कारी धा । कहा जता है कि यह युद्ध अठारह दिनि चला धा ` 
ओर अठारह ही दिनों मे अठारह अक्नौहिणी सेना का अन्त हो गया । 
इर महायुद्ध मे नेक महायोद्धा मीष्म-पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्र, 
. शल्य, द्रुपद, धष्ट्युम्न तया वीर अभिमन्यु जैते अनेक वीर ध्एती माता की 
29 ५ 
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योद मे समा गये । जीवित रहे वारो मे केव कृष्ण पि पण्ड 
सत्यकौ, शूषाचार्य, जपवत्यामा एवं क्व्म-- ये दत व्यक्ति ये ! ` 


द्रौपदी की क्षमा 
इस भीषण युद्ध फी विभीषिका अभी कृख-कृछ च ही रही धी । 
कौरवं की पूर्ण कूपेण पराजय हो चुकी थी ¦ फ़िर भी पाण्डवो की 
कुलू-न-कछ इति करने के लिए उद्यत रहते । द्रोग्पुज अश्वत्थामा ने. 
एक प्रतिज्ञा की कि ग आज पाचों एष््वो का वध ककेहीष 
लौटुंगा ! वह एक चोर की तरह रात्रि के समय पाण्ड्यो के शिवि में 
घुसा ओर दवे पांव पाण्डवो कौ दने लगा, किन्तु उस रात्रि के महाघोर 
उरे मे वह पाण्श्वो को तो प्राप्त नही कर संका किन्तु द्रौपदी के पायो 
पुत्र.जो कि एक ही स्थान पर सेये हए ये, अश्वत्थामा ने रन्हेही 
पाण्डवे सपरञ्मकर मौत के घाट उतार दिया 1 सदैरा होते ही जब पता 
चला तो बेचारे अश्वत्थामा को तो पाला ही मार ग्या । पर अवह 
धी क्या सकता था । 


. द्रौपदी ने जब यह देखा तो उसके ऊपर दुःख के पहाड़ ठह पे । ` 

- ठह शोक में विह्वल हो गयी ओर बेहोश हीकर भूमि प्र गिर पड़ी । 
पाण्डवो ने उसे सयेत किया । उन्होनि द्रौपदी को अनेक प्रकार से धर 
वंधाया. भोम ओौर अर्जुन ने वायदा किया कि तुम्हारे पुत्रपती की 
जीवित लाकर तुम्हारे सामने उवस्थित करणे । भीम ओर अर्जुन दोनों न 
सरे दिन के युद्धोपरां अश्वत्थामा को पकड़ा ओर द्रौपदी के सम्मुख ठे 
जाकर खदा किया । द्रौपदी से उन्ोनि कहा--यह तुम्हारा पुत्रथाती 
तुम्हारे सम्भुख है, इमे तुम चाहो उती प्रकार की मृत्यु कादण्डदौ। 
द्रौपदी ने उसकी दयनीय स्थितिः देखकर भीम ओर अर्जुन से 
कहा---प्रिय पुत्रौ के दु्छसे जैतेतरैरोरहीदुः इस्कीमां भीखी 
कि आपकी गरआनी है ) रोएगी । इसे मारने पर भी मेरे पुतन तो मून 
मिल नहीं सकते, फिर इते मारने से क्या लाभ । प्रिय ! मेरी. इच्छ टे 
किःहम इते अभयदान देकर छो दे ओर ज्ञान के दारा अध्ने युती की 
व्यथा को भी हम भूल जये, पसा येरा अनुरोध ह ।' द्रौपदी के इत । 
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निवेदन पर अष्कत्यामा को छोड दिया ग्या । इसी फानामरहं क्षपा, 
कहा भी ठै "मार सके मरि नीं ताका नाम मर्दः । 


दरीपदीनहस्ण 


विजियोल्लास के पश्चातु महाराज युधिष्ठिर को पुनः राज्याभिषेक किया 
गया । पाण्डव अव फिर पहले फी तरह ही अपनी राज्य व रदि का 
उषएभोगं क्रते टृए सुखी जीवन धिता रहे ये । 


इसके अन्तत ही एक घटना-चक्र फिर सामने आ उपस्थित हज । 
एक दिन अपने आलय मे द्रौपदी केश्च-तिन्यास मे लगी हुई थी, कि 
अकस्मात ही महाराज नारदजी आ टपके । द्रौपदी ने अनदेखा केर 
दिया । नारदजी महाराज का पारा गर्महो गया । उन्होनि सोचा, इसे 
अपने स्प का गवं हुआ है । मुन्नै नमस्कार तक नर्ही किथा, इसने मेरा 
अपमान किया है । नारदजी विना क्ष कंठे ही वहां से सीधे घातकी 
खण्ड के दक्षिण भारत की अमरकंका नगरी मे पहुचे ओर महाराज 
पट्मनाम को द्रौपदी का रेखाचित्र बतलाया जो कि उन्होनि रास्ते मे 
चरते-चरते ही वना लिया था । महाराज पद्मनाभ द्रौपदी की सूपरा्चि 
- रं मुग्ध हो गए । उन्ठीनि रातो-रात ही सोती हई द्रपदी का पल्यंक 
- म॑गवा लिया । उन्होने द्रौपदी को अपनी भावना जताई उसने कहा कि 
यदि आप अपनी दैरियत चाहते ई तो एकं सप्ताह तक इस दिषय की 
भरेते कोई चर्चान करे । प सम्षती हुं इसी मरे आपका ओर मेरा 
दोनो का मंगल है । प्रातःकाल जव अपने भवन मे द्रौपदी नहीं मिली 
तो पाण्डव ष्टे ही चितित हुए । उन्होनि स्थान-स्थानं पर खोज करवाई 
किन्तु द्रौपदी का कहीं भी पता न लगा । आखिर वापस धुमते-फिरते 
नारद महाज ही कडां पहुंच गए । पाण्ठ्वों को रितितं देखकर उन्होने 
बतलाया कि पातकी खण्ड की राजधानी अमर्कका नगरी में महाराज 
पद्मनाभ के राजमहल मे एक द्रीपदी अषी ही वहन को देखा घा, 
सभ्भक्तः वही हो सखी & । अत इतनी-सी वात ककर ही नारदजीं 
महाराजं तो उष्य हो गए । पाण्टव के त्एि घातकी खण्ड मे पहुंचना 
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अत्यन्त कठिन था । किसी सूरत मे घातकी खण्ड पहुंच भी जाएं तो" ` 
महाराज पदूमनाम के हार्थो से द्रौपदी को निकलवाना फण से मणि 
निकलवाने के तुल्य था 1 पाण्डव हर प्रकार से निरूपाय ये । उन्हे कोई 
भी युक्ति नही सुच रही थी । महापतती दन्ती ने उन्हें निरूपाय देखकर 
महाराज कृष्ण को बुलवाया 1 उन्हे सारी वतिं समद्नाई ओर पाण्डवो 
कौ उनके साय भेजा । महाराज कृष्ण ने पदुमनाभ से युद्ध कर उत 
द्रीपदी को वापस लौटने के लिए वाध्य कर दिया । पदूमनाभं ने 
द्रौपदी के पास आकर जीवन-दान की भीख मांगी, द्रौपदी ने 
कहा--भडया । अगर जीवित रहना चाहते हो तो भीमे कपडे पहनकर 
मुने साय ठेकर चलो, अभी तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा । पद्मनाभ 
ने द्वीपी के कहे अनुपार ही कार्य किया । महाराज. कृष्ण ने उन्हे" , 
- अभयदान दिया ओर द्रीपदी को पण्टवों को सीप दिया । 


हघ्य के कटु फल 


द्रौपदी को साय केकर उन्होने सुरक्षित देवता की सहायता से लवण समद्र 
पार किया । महाराज कृष्ण ने पाण्डो से कटा-दिखो अगे गंग नदी 
आरहीहै। तुम रोग उत्ते पार कर वहां ठहरना, भीर मेरे लिए नौका ` 
वापस धेज देना, भै अभी सुरक्षित देव से कुछ आक्स्यक बते कर पठे 
सेशीप्रहीआरहादूं।' ज्यो ही र्गा नदी आई पाण्डव द्रौपदी आदि 
के साय नौका से पार क गए । किन्तु नीका वापह नहीं भेजी । देख 
श्रीकृष्ण विना नीकाके गगा को कते पार कते ई । महाणज ठृष्य 
वही शीघ्रता के साथ वां पहुचे किन्तु जबर उन्हनि वां नौका नहीं देखी 
तो करोमे लाक हौ -उठे । उन्होनि एक टाय मे रथ ओर अष्वौ कौ ; 
थामा । ओर फिर तरकर प्ष्ध्वो के पराप्त महुवे । उन्टोति ` 
कहा--'नौका क्यो नहीं भेजी ? पाण्डवो ने कहा--म तो आपकी 
परी्ाछेरहेये किदेखे नीका के बिना आप किप प्रकार गग कौ 
पार कलते ह % महाराज क्ष्ण को यह दहूत ही दुरा लगा 1 उन्हीनि 
पाण्डवो को उपातंम देते हुए कहा-+अषम कीं के ! तुं क्र न्दी 
आती जो भेदे साय इस प्रकार का व्यार किया 1 मेरी -परीष्ा अभी 
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दाकी रहं गई । इतने बडे महायुद्ध मे तुम्हे जिता दिया, फिर भी परीक्षा 
अभी तक अवशेष रह गई ।' पाण्ख्वों ने महाराज कृष्ण से प्रमा-याचना 
की वहुत-वहुत नप्रता की किंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ । वे 
पाण्डवो को शेष करने के लिए कटिवद्ध हो गए । द्रौपदी ने उनके पैर 
प्के, क्षमा याचना की । इस प्रकार द्वारकानाय महाराज कृष्ण ने 
द्रौपदी के कहने से उन्हे जीवन से तो नहीं मारा, किन्तु उन्हे देश से 
निर्वासित अक्ध्य कर दिया । उन्ोनि कहा--'पाण्डवों अव, तुमं मेरे 
लायक नहीं रढे 1 मेरे देश्च से निकल जाओ । मं तुम्हे अपने राज्य से 
निवर्ति करता दुं ।' 


पाण्डव हस्तिनापुर को छोडकर कृष्ण की आज्ञा से दध्चिण समुद्र के 
तट पर पाण्डव मथुरा नाम की नगरी वंसाकर वहां निवासत करने लगे । 
द्रोपदी ने वां एक पुत्र कौ जन्स दिया । उसका पाण्डु-सेन नाम रखा 
गया । उसके बद ठोने पर पाण््वों ने उसे राज्य देकर द्रौपदी सहित 
दीष ग्रहण की । पायो पाण्टव पादोफगमन संथारा लेकर मोक्ष गए एवं 
द्रीप्दी पांचदे स्वर्ग मे महर्धिक देक्ता वनी, भवान्तर मे मुक्त हई 1 


नैर नै 





राजीमती वैते नर नही, नारी शी किन्तु उप्तनै रथनेमि को मार्ग एर लने 
के लिए जो कार्य करिया, वह पुरुषों को मात दने वाला था । उनका 
यह कार्य लोगों मे एक वषा ही चमत्कार पैदा करने सप्ता था । निर्जन 
स्थान ओर अकेली स्त्री को पाकर मनुष्य का भन विकारो से विकल हो 
उठता है । महाससी राजीमती के साथ भी एके प्रग बना 
था । देता स्थिति मे उस अकेली नारी ने रथनेमी के उस्र मदोन्मत्त. ¦ 
मनमतंग को अपने वचनो के द्वारा स्थिर किया । यह एक. आलौकिक 
घटना धी । 

राजीमती कां परिचय 

लगभग अस्सी-ननवे हजार वर्ष पूर्व यदुवंश यँ दो महाप्रतापी राजा हए । 
पहके अन्धक्वृष्णि जो शौरीपुर का राज्य कंते ये, दूरे भोजकःवृष्म 
जो मथुरा की शाजगदी पर आसीन ये । महाराज अन्धस्‌ वृष्णि के दस 
पत्र ओर दो पुत्रियां थी । पुत्रो मे सवते वटे समद्र विजय ये । जिनके 
अरिष्टनेमि आदि अनेक युन हुए । सवते छोटे पतर वदुदेवजी ये । 
जिनके श्रीकृष्ण बलभद्र आदि अनेक पुत्र हए । सनते छोटे पुन 
भोजकमवृष्णि के दो पुत्र ये 1 उग्रतेन ओर देवक । महाराज देवक ` 
मृतिकावती नगरी का अनुशाप्तन कत्ते ये । महाराज कृष्म क्री माता 
देवकी उनकी ही पुत्री थी । राजा भोजक-वृष्णि के ज्येष्ठ पुत्र महाराज 
उग्रसेन मथुरा का राज्य करते ये । उनके पुत्र का नाम क ओर 
सत्यभामा तथा राजीमती ये दो पुत्रियां थीं । सत्यभामा महाराज कृष्न 
~. -व्याही गई यी । सजीमती ज्यो हीः यौवनावस्या कौ प्राप्त ह 
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महाराज उग्रसेन उक्के वर के लिए चितित रहने रगे । योग्य वर का 

अन्वेषण करने लगे । माता-प्ति का प्रथम कर्ठव्य होता है कि अपनी 
कम्या के लिए योग्य वर दहि ओर योग्य वर के साथ उका पाणिग्रहण 
कृरवाये । अगर उसके पश्चातु कोई कमी रहे तो यह उप्त कन्या के 
भाव्य की वात कटी जायेगी । 


एक दिन क्रीडा करते हृए कमार अरिष्टनेमि महाराज कृष्ण की 
आयुथशाला मे पटुंद गए । वासुदेवं का शस्ागार देखा, जहां पर अनेक 
प्रकार की तेपे, बन्दूके धनुघ-बाण, तलवार, भाले, कुन्तल आदि न जाने 
कितने प्रकार के शास्र करीने से सजाए हुए षे ये । अरिष्टनेमी मे 
एक-एक को उठाकर देखा ओर यथास्थान पर रख दिया । एक स्थानं 
पर उन्होनि महाराज दृष्ण का पंचायन शंख देखा । उन्हेनि उसे हाथ 
भ लिया ओर बजाया कि सारी की सारी द्वारिका नगरी कापि उठी । 
द्वारपाल अत्यन्त व्य्रता के साथ दौडकर अन्दर आया ओौर कटने 
रमा--“धारणी-धर श्रंग धरत धराधर, वृक्ष कदडाकर भांजियेजु । तष्ातह 
ताहफि श्रेणि तुरंत समुद्र ग्ागड़ माज्िजु । धसकंत धरा सितसकंत 
, सुरासुर दानव भानव लाजियेजु । तम सुन्दर श्याम जदु-पति हो, टक शंख 
्रि-धिरे वाज्यिजु ? महाराज । यहां तो किसी भी वस्तु के हाय लगाने 
तक कौ मनाही है । कहां आपने तो शंख बजाकर प्रलय ही मचा 
दिया । सचमुच ही अरिष्टनेमि मे बाहर घ्चांककर देखा तो सारी द्वारिका 
के आलय अस्त-व्यस्त हो रहे ये । अमेकों बहे-वडे पुराने वृश्च भी 
एराश्षायी बन चुके ये ¦ पर्वतो के टौक लुढृक-लुढककर नीचे गिर चुके 
थे । इस प्रकाट की स्थिति उत्पन्न होने के कारण सारा जन-जीवन 
भयःप्रात हो रहा चा । भण्वान कृष्ण भी अत्यन्त व्यग्रता के साथ 
वहां पये आर स्थिति का अक्लोकन किया । भगवान अरिष्टनेमि के 
अतुल बलिष्ठ होने का परिचय प्राप्त कर के ्चितितसे हो उठे । 
उन्होने सोचा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए । किसी भी 
प्रकार रे इसकी शक्ति घटाना अत्याक्श्यक है, पता नही, यह किसी 
समव मेरा राज्य भी छीन सकता है । 
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याचना की । महाराज उग्रसेन ने तत्काल ही सम्बन्ध पक्का कर दिया । 
राजीमती का सम्बन्ध भावी तीर्थकर श्री अरिष्टनेमि के साय निश्चित हो 
गया । इसमे वठकर अच्छा सम्बन्ध ओर कौन-सा हो सकता था । इस 
प्रकार सोच कर महाराज उग्रसेन ने सावन शुक्ला छठ विवाह का दिनि 
भी निश्चित कर दिया । सारे यादव कल ने भावी भगवान का विवाह 
करने के लिए. एक बहुत बड़ी बारात लेकर मथुरा के लिए प्रस्थान 
किया । उस बारात मेँ हाथी, घोडे ओर रथ कितने ये. जिनकी गणना 
. करना आदमी की शक्ति से बाहर की वात थी । पैदल मनुष्यों की 
संघ्मा करना भी सामान्य मनुष्य के वश की दात नही थी । इस प्रकार 
अनेक प्रकार के वाद्य ओर अन्यान्य ठोल-उमकों के द्वारा जमीन ओर 
आकाश एक कर रहे ये । वाराती लोग विभिन्न प्रकार की वेश-भूषा में 
सुशोभित ये । दूल्हा राजक्मार अरिष्टनेमि श्रीकृष्ण के पटहस्ती पर 
विराज .रहे ये । पटहस्ती अत्यन्त मंदगति से समस्त वारातियों के “ 
अगि-आगे चल रहा था । पटहस्ती जसे ही महाराज उग्रसेन के आवासो 
. के आस-पास पर्टुंचा कि एक अदभुत दृश्य देखकर राजकमार अरिष्टनेमि 
का हृदय काप उठा । 


विस्क्त भावना का अविभवि 


राजपुतं मे मांस खाने का प्रचलन तो पहले से ही चला आरहा षा | 
किवाह-शादियो मेँ मद्य ओर मांस का विशेष रुप से प्रचलन था । इसी 
कारण महाराज उग्रसेन के भातं मे मांस का विशेष प्रयोग करना चाह 
रटे ये । अतएव उन्होने बकरे, मेमन, हिरण खरगोश आदि अनेक प्रकार 
के पशु जर पक्ियो का संग्रह एक महाकाय बडे में कर रखा धा । 
जते ही वाद्यो के शब्द उनके कानो में पहुचे, वे भयभीत होकर इधर-उधर 
उषल-उछलकर, कूद-फांद करने कगे । वे भयग्रस्त तो पटले से ही थे 
किन्तु वाद्य ओर बहुत सारे मनुष्यो का देखकर अत्यन्त भयभीत हो 
उठे । भगवान अरिष्टनेमि इस दृश्य को देखकर चौके । उन्होने महाक्त 
से पा “वैया } यह क्या मामला है । इस निरीह प्राणियों को यहां 
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किल्िए रोका गया है? रेखां ये सधी प्राणी मुक्त. होने के 
लिए छटपटा रहे & । फिर भी उन्हे कैद कर रखा ह । श्रिय से | 
स्या वात ह ? म्रहक्तं चे न्विदन किया--भगवनु ! न्नितने भी पर्पष्री 
आप दे रटे & ईन स्वको मौत छे घाट उतारा येषा ओर इनके 
माष का वारातियो कौ भो दिया जयेगा । | 


, पिते 8 मछषन्ने, वाषुद्कोके निवददिज ` 
ˆ . चट सञछ्ठकार्नाए, ए्दिति बहुनिष्य 
ज्व एषं तु तिस्सेवं, पर कोने पदिस्तद ।' 


धार्त की दमत सुनकर भगवान अरिष्टेनेमि के विचार बदल श्ये । 
उष्म सोद यि मेरे निमित्त इतने प्राणी मौत के घाट उतारे चति है 
... सी भरे चिए यह श्रेयस्कर नहीं ह । जहा लाखो प्राणियो की हिमिका ` 
निमित्तः बनना पडे, ठेसा कार्यं मेरे किए उत्तम नहीं हो सकता । इत 
प्रकार का चिन्तन कर उन्डोनि यष्ठाक्त से हाथी को वापस मोष्ने के 
किए कडा, एवं अपने शरीर के - ऊपर से एक-एक आभूष्ण उतार 
उत्तारकर महाक्त को सीप दिए ¦ इरी प्रकार पोषाक भी 
उतारकर मावत को सीप दी द ओर प्ट्हस्ती को वापस मोड शिग्र 
भया 1. वाताकण कृष दूसरी प्रकारं का बना देखा, तो महाराज श्रीर्ष्न 
यलदेद ओर दो दारण स्थिति को संभालते के छिए तत्काठ ही कां 
पटच । राजर्मार अष्ष्टनेमि कौ काफी समन्नाने का प्रयत किण 
गया । किन्तु सदं निष्फल, पिना ही विवाह के वापस धर रौर आय 1 
घर पर पटुयकर उन्होनि सारे परिवार के सामने दीक्षा .ेगे की भावना 
- व्यक्त की । | + 
हष अर शक का कम्मिश्रन 
-ङ्धर मौलिक आभूषणौ ओरं वस्नो से वेष्टित राजरमारी राजीमती अपनी 
„~ से आमोदपरमोद की ठरो बही जा रही धी । भावी 
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दाम्पत्य जीवन के सागरम गोते लगा रटीथी, कि उसे एकाएक 
राज्कमार अण्ष्टिनेमि के वापत्‌ लौटने के समादार मिले । रायकमारी 
राजीमती को अपार दुख टुजा 1 व्ह रूर्खछित होकर भूमि फ गिर 
पटी । नाना प्रकार के उपचारो से ऽसे सचेत किया गया । राजद्मारी 
बिलाप करती हुई भगवान अरिष्टनेमि को उपालम्भ देने लगी । उसने 
उनत्े कहा--्रभो ! हम पिछले कई जन्यो से साथ-साथ जीवन विताते 
चले आ रहेये । भगवत्‌ ! मुत पता नही मेरे द्वारा एेसा कीन-सा 
अपध हुञआ है जिसके कारणं कि ओप मुच त्याग कर चले गए । कम 
पे कम एक बार मिलकर मेरे सुख-दुख की वाते तो सुन रते । भं 
आप्रको कोई पकड़कर थोडे ही रखती । भं नहीं समहती थी कि आप _ 
मु इस प्रकार से त्रिशंकु की तरह लटकाकर छोड जाएंगे । खैर आपने. 
जो कछ भी किया, किन्तु धने तो अपने हदय मन्दिर में निशित रूप से 
` आपको ठी धारण किया है । भ देखती हू यहां तो आप मुने छोट्कर 
चले गए किन्तु मोक्तनगर में श्रं आपको आगे तैयार मिली । वहां तो , 
अप मुञ्चे छोडकर चकते गए किन्तु वहां से कहां जये । इस प्रकार 
रजक्मारी को विलाप करती देखकर कृ ` सहेलियां कहने लगी-- 
बहन ! तुञ्े इतना खेद नहीं करना चाहिए । तुम्हारे किए हम इससे भी 
अच्छै वर का अन्वेषण करेगी । यह काले रंग का दृल्हा तुम्हारे मन को 
क्॑ेभागया ¦ हम ोगों को तो यह दूल्हा वल्कल ही पसन्द नटीं 
या । कहां तो तुम्हार गौर वर्णं ओर देवकमारी-सी सुन्दरता एवं कहां 
अष्ष्टनेमि । पता नहीं यह एसा मेल किसने मिलाया । प्यारी सी । 
३ वहत ही अच्छा हुआ है, संप भी मर ग्या ओर लाटी धी नहीं 

। 

राजीमती ने. उन सबको डांटते हुए कडा-*८ 0 वह्नौ ! तुम 
कंसी वाते कती हौ, तुम्हे इस प्रकार व्यर्थं की वाति नीं. करनी 
चाहिए ! पति जीवन म एक ही वार चुना जाता है, फिर चाहे वह 
सावे हो या गोरे, अतः मेरे एति तो राजकुमार अरिष्टनेमि ही है । दरी 
प्यारी खयो । कछ आन्तरिक दृष्टि से देखने का प्रयत्न भौ करना 


126 ^ सोल महासतियां 


\ 


चाहिए । प्ता नही कितनी दार इन भौतिक सुखो का आनन्द तिव. । 
ह । अनन्त-अनन्त जन्मो से हमारे जीवन का यही क्रमरहा है! : 
देखत हूं फिर भी इन भीतिक सुखी से कोई तृप्ति मिली हौ, ठेसी गत 
नं हं । अतः अवं म इन भौतिक भोयो को तिलांजलि देकर सदा-स्दा 
के लिए दचुटकारा पाना चाहती हूं " । इसत प्रकार राजीमी पूर्ण रिषि 
से भरकर अपने घर पर रती ई ही साधना मे ठीनं रहने कगी । 


रथनेमि ओर राजीमती 


रथनेमि भगवान अरिष्टनेमि के रषु प्राता ये । इन्डोनि जब राजकमार 
अष््टिनेमि द्वारा राजीमती को त्यागने की बात सुनी तो इनके मंहते 
लार टप्कने समी 1. इन्होनि तत्काक्त ही एक पत्र लिखा ओर रपे 
राजीमती के पास पहुंचने का प्रयत्न करने गे ।. उसी क्षण उन्हे एक 
चेटी मिरी ओर उसे वह पत्र देकर राजकमारी राजीमती के पास भेजा । 
किन्तु उन्हे विश्वास नहीं हो रहा था 1 अततःवेस्वयुं भी उसी भोर 
प्के । राजकुमारी राजंमती के पास पटंय कर उनसे विकृत बात कटे 


` लगे । राजीमती कौ उनकी भावना समदने मे देर नहीं लगी .1 दह. 


ह 


` तत्धण ही अन्दर गई ओर एक गुटिका मुंह मे डाली कि उसी शण दमन 


टो गई । वमन का वर्तनं रथनेमि के सामने रखते हए कषा--“जा इत 
चेखिए 1* | । । 
राजीमती का यह कहना था कि रथनेमि उत्तेमित हौ उठा । व 
जोर-जोर से कमे लगा--द्या रं किमी गली का कृत्ता हुं १ क्या ¢ 
किसी जंगल मर रहने वाला कौवाः हूं ? जो इस एग्हारे वमन कौ च । 
तहे इत प्रकार कहते हए लज्जा का अतुभ्व नही होता ? 
राजीमती नै कहा--भेरे प्यारे देवर जी } आप वमन चाटना; तौ. 
पसन्द नहीं कर्ते, किन्तु गुञञे. अपनाना चाहते है ¡ एर मेरा आपे प्रन 


हे कि क्या त राजकुमार अरिष्टनेमि की परित्यक्ता र्हीं दुं ? क्या 


` अष्ष्टनिमि द्वारा वयै दू वमन नहीदं? यदिदुंतो उप्तं कमन कौ 
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चाटने मे संकोच कंसा ? रथनेमि बड़े लज्जित हुए ओर विना ही कछ 
कहे वहां से वापस लौट गये । 


राजीमती की इस युक्ति से उन्टै वदी विरक्ति दूरई ओर वे दीक्षित 

होकर घोर तपर्व्या में लीन हो गये । भगवान अरिष्टनेमि बारह महीनो 
तक उसी विरक्तावस्या मे रहे । उन्होने परम्परा के अनुसार उसी 
अवस्या मे वारह महीनों तकं वार्षिक दान दिया ओर फिर श्रावण शुक्ला 
छठ को दीधिति हौ गये । भगवान अरिष्टनेमि चीवन दिन तक 
छट्मावस्या मे रहे । तत्पश्चात्‌ वे केवल ज्ञानी वने, देशनादि ओर चार 
तीर्थं की स्यापना की । भगवान अरिष्टनेमि वाईस तीर्थकर कहाए । 
राजकमारी राजीमती ने जव यह समाचार सुना तो उसके हृदय में 
आनन्द का समुद्र लहराने लगा । क्ड तत्काल ठी तैयार हई ओर अपनी 
सात सौ सहेलियों के साथ भगवान अरिष्टनेमि के समवसरण में पटुची । 
वह अपनी सभी सहेलियों के साय भगवान अरिष्टनेमि के पास दीष्ित 
हो गई । भगवान अरिष्टनेमि ने उन्हे हर प्रकार से योग्य पाकर अपनी 
चालीप्त हजार श्रमणी समुदाय की प्रवर्तिनी (अच्यक्षा) घोषित कर दी । 
महासती राजीमती अपनी उन सभी साधियो की सार-संमाल करने में पूर्ण 
तत्पता दिखलाई । 


रथनेमि विचलित 


एक बार राजीमती अनेक साषियो के परिवार से कहीं दूसरे स्थान पर 
जा रही थी । उन्हे रास्ते मे तूफान ओर वृष्टि का सामना करना 
पा । वे उस समय श्वतिक पर्वत पर आरोहण कर रटी धीं । तूफान 
ओर अति वर्षा के कारण उनके साय की समी सधियां तितर-वितर ठो 
ग& वे सभी एक-एक के रप मे इ्र-उष्ठर विखर गई । महासती 
राजीमती भी अकेली पड़ गई ओर वे एक गहरी गुफा का द्वार सामने 
पाकर उपमे प्रविष्टं हो गृ । उनके वस्त भीग गये धे । कृ सुपस्ताकर 
- उन्होनि अपने वस्त्र निचोष्ने के किए शरीर से उतारे 1 उन्ठोनि वशं 
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एकान्त समञ्चकर वत्र उतारे ये । किन्तु जैद ही बिजली कौषी, उन्न 
ठेखा कि धीपतर रथनेमि मुनि ध्यान कर हे है । 


महासती राजीमती ने तत्काल ही अपने शरीर पर कस्ते लपेटे । 
इष रथमि ने भी महारती रासीमती को दिद्युत के प्रकाश मे र्व 
रुष्मे देखा तो भोगो के लिए लार टपक पटी । वे संयम की मयि 
को भूल गये एवं महासती से भोगों की प्रार्थन कएने लगे--श्रिये | 
यह हमारी अवस्था योम की नहं भोग की है ! य चाहता दुं अच्छा 
अवसर प्राप्त हुआ ह । इस भुजवस्तर को हम अपने हाय सै न खोए | 
भद्रे ! अव विलम्ब नरह करना चाहिए ।* शुभस्य शीघ्र इसत जनश्रुति के 
अनुसार अब हमे शप्र ही गृस्याश्रम मे प्रविष्ट हौ जाना चाहिए । 
जिन्दगी का आनन्द के भरं बाद में संयम ग्रहण कर आत्मकल्याण 
करेथे |` । 

“मने ! तुम्हे याद होगा जद तुम गृहस्य जीवनं मे ये, मुत काह 
करना चाहा या, तौ धने तुम्हे समघ्नाने के लिए अपना वमन चाघ्नेके. 
किए कहा था । प्र्युत्तर मे तुमने कहा था कि क्या. कत्ता ओर 
कौवा हुं जौ # तुम्ठारा वमन चाट । किन्तु मुने | अव्र देखर्टो दू 
तुम स्वयं उस वमन को चाटने के क्लिए कृत्ते ओर काग वनने जार 
हो । वुष्ः धिक्कार है ! एक नही, लाखलाख धिक्कार है ! छिः | एम 
उन कग ओर कृत्तौ से भी नीचे िरने जा रहै हौ आर्यं ! महाएल 
समुद्र विजयं ओर शिवा दैवी के जीवन को भरी पढ़ो ।.. तुन माच 
अन्थवृष्णि के पौन हो ओर ग्रै महाराज भोजणज की पौत्री ! हम ` 
दोनो के वंश अत्यन्त उज्ज्वल रहे £ । उस उज्ज्वल चर परं दा 
लगाया हमारा काम न्हीहै। . - 

महाप राजीमती चै कहा--रषिदर } आय तो चीज टी दया £ 
एक वार तो मरै सामने इनदर वैश्रमण या साप्तात कामदेव नी आ जए 
तो शी भेरा मन विवक्तिति नहीं हो सकता ! मुम } भेरा मन मेरे हाथ 
मे है अर वह अत्यन्त दृद. है । अपकौ श्म का अनुयव ङ्न चाणि | 
. आष भगवान अर्ष्टयेमि कं त्वाय प्र भी धान दे । र ची दहं मि 
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आपका मनं जौ संयम से विचठित ठो गया है, उसे वापप्े संयम ओर 
स्थिरता मे स्थापिन करे एवं प्रायश्चित कर शुद्ध संयम का निर्वह करते 
हृए जपने कष्य को प्राप्त कर 1 
महासती राजीमती के वचनांकुश्ष से रथनेमि का मन मतंग स्थिरो 
गया । वे अपनी गलती के लिए पश्वात्ताप करते हए भगवान अष्ण्टिनेमि 
फे समवसरण मे पहुंचे आर उपने किये गये दोषों का प्रायश्रिित कर वे 
जरजुखाकी से संयम पाते दुए दिचरने ठगे । घोर तस्या ओर सटृध्यान 
के द्वा कर्मा को क्थ कर एक दिन महानन्द स्यान को प्राप्तं हो' 
गए । । 
इधर महासती राग्नीमती भी भगवान अरिष्टनेमि के दर्शनार्थं गिरनार 
पवत पर पहुंची, वै अनेक वर्पो तक भगवान अरिष्टनेमि की सेवां मे री, 
ओर शुद्ध चरित्र पालती रही । एवं अनेके साघियो को शुद्ध साद्व 
. निमाने मे सटयोभ करती रही । वे अनेक प्रकार की तपस्याएं ओर 
अभिग्रह करती रहीं एतं दूसरे फो प्रेरणा भी देती रहीं 1 इस प्रकार 
तद्ध्यानं ओर सतु स्वाष्याय से स्वकर्मो को नष्ट कर भग्वानं अरिष्टनेमि 
. से चौदन्‌ दिन पहले मोत प्राप्ठ दुई । सदा-सदा के लिए संसार के 
मायाजाल से निकलकर एक मुक्त वातावरण यें प्रविष्ट हो गं । अस्तु | 


उनके आदर्श जीवन की कृ अपूर्व विशेवताएं इस प्रकार ई ~ 


वासनामुक्त जीवन, उग्र तपस्या 

वास्तविक प्रेम, । सच्ची पति-भक्ति, ओर 
अक््ड ब्रह्मचार्य, गिरि हुए को उठाना । 
कठोर संयम, 


> # > 





पुष्पयूला ओर पुष्पचूल दोनों बहन्भाई थे । दोनो ने ही अपनी मां कौ 
कोख से एक साय जन्म अरहण किया धां । दोनों एक साथ स्तनपान 
करते ये । दोनों एक सराय सोते, एक साथ रहते, एकं साय खेतते-कूदते 
ओर क्रीडा करते ये । क्छ बढ़े हृषु, पठ्ने-ङिखने के किए पाठशाला | 
भी साय टी जते ये । दोनों का पटना एक बराबर, एक कक्षा मे पते 
ये । कृ भी हो इनका प्रेम इस प्रकारका धा, कि वे एक-दूसरे कं 
विना नह रह सक्ते थे । | | 


समय दीतता गया, इनकी पढ़ाई भी पूर्ण हो चुकी । क्रमशः दोनों 
से तसुणावस्था ये प्रवेश किया, किन्तु इनका स्नेह पहले की तरह ही 
चता रहा । इनके प्रम मे किसी प्रकार की वासना नही, काया-मिलाप 
के अनुराग से मुक्त, एक प्रकार से निष्ठ ओर निष्पाप जीवन जी रहे 
थे | ० 
ुष्यचूला ओर पुष्पचूल दोनों महाराज पुष्पकेतु की संतान ये । 
महाराज पुष्पकेतु की नगरी पुष्पमद्रा धौ । यह नगरी अत्यंत सुन्दर ओर. 
हर प्रकार की शोभाओं से युक्त थी ; महाराज पुष्पकेतुं की रासीका 
नाम पुष्पवती. था. । महाराज पुष्केतु ओर महारानी पुष्पवती दोन 
ुष्चूला ओर पुष्पचूल का त्यहार देखकर आश्चर्थचकित ये । इतमी 
वदी अस्था प्राप्त होने पर भी इनका वही रगु, व्ही ढंग जर व्ही 
आत्मीय भाव फिर धी इन दोनो का आमने-सामने मुंह कर एक श्या 
पर सोना लोगो को अखरता धा । इनका ईस प्रकार का व्यव्हार 
.-- देखकर देखने वाले छग चकित ये । यद्यपि इनके दिलों मे किसी प्रकार 
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कापापनहींथा, फिर भी युवा पुत्र, युवा पुत्री का यह एकांत सहवास 
अटपटा-सा लगता था । पिता के साय भी अकेली पुत्री का सहवास 
शस्त्निषिद्ध ह 1 तो फिर भाई-वहन का यों एक साय सहास कैसे 
उचित हो सकता 8, इनकी यह स्थिति देखने वाले सभी लोगों को 
अखरती थी । किन्तु राजा से कीन कहे । 


महरानी के सुष्छवं 


एक दिन महारानी पुष्पवती महाराज पुष्पकेतु के पास पहुंची । उसने 
अवसर देखकर महाराज पुष्पकेतु से न्विदन किया, "महाराज आपको 
ध्यान देना चाहिए । एुयचूज्ा ओर पुष्पचूल यो दोनों अव सयाने ओर 
समक्षदार हो गये है । पुत्री एष्पचूला के किए किसी अच्छे वर की खोज 
कर उसके हाथ पीठे करने ह । इष पुष्पचूक धी पर्णं युवाव्स्या को ` 
प्राप्त षो चुका है । इसके लिए भी किसी योग्य कन्या का अन्देवण 
आवस्यक है । अतः इस प्रकार निश्चिन्त वैठे रहने से कंसे काम 
चलेगा ।* महाराज पुष्पकेतु ने महारानी की बात को स्वीकाते हृए 
कष्ा-भद्रे ! तुम्हारी ही तरह षँ भी वितित टुं किन्तु इन्हें कंसे अलग 
किया जाए. यह भी हमारे लिए एक शोचनीय र्षिय ह । इनका 
पारस्परिक प्रेम इतना प्रगाठ्‌ 8, कि ये किसी भी प्रकार पृथक्‌ रह टी 
नहीं सकते । प्रिये | अव तुम ही वतलाओ क्या किया जाये ? इसके 
अतिरिक्त एक वात ओर 8, वह यह ह कि इनके पारस्परिक प्रेम में 
किपी भी प्रकार ढ़ करिचार की र्गंघ नहीं है । अतः थै दोनों विवाह न 
कर्के यो ही सजीवन व्यतीत करते रहे तो अपनी कमस हानि ह । 
रानी ने उत्तर ठेते एए कटा--महाराज हानि ओर काभ की क्या वात 
है, मूलतः तो इनका इस प्रकार रहन-सहन मुत तो विलकल उचित नहीं 
लगता । यह विलकुल अन्यावहारिक हैः ।' 
महराज पुष्केतु अर पपु 
महारा पुष्मकेतु एर महारानी की वातं का रक असर हुआ ओर वे 
अफे एक्पुमी को समप्नाने के लिए उद्यत ष्टो गये । एक दिन जव 
10 
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एष्पचूा ओर पुच्पचूल को महाराज पुखकेतु ने दिरेद सूप से प्यार कते 
हए कहा--भेरे ऊडलो ! अब तुम साने ऊर स्मघदार ह भ्ये हे । 
संघार कौ रीति-रिवाजो को भौ स्ने स्मे हो ¡ अतः मु उव तुम 
दोनी सा सम्बन्ध करना है । परं सपरत हं छि कन्या एराया षः 
कछती 8, यह निशित है । अततः संसार काजो व्यवहार षषी के 
अनृक्षर चलना षडेगा । वेटी } अब $ तुष्डरि लिए एक अच्छेदरफी 
तलाश्र भ दु, अच्छ वर भिल जाए तो तुग्डारा विकह कर्द फिर तुम 
जना घर बप्ाज । इपी प्रकार एस्पचृ कै छि धी किर्री ययी 
कन्फ की खोज कररहादहुं उसे भी क्विहितिकरदु तौ द्ड भी अफे 
घट कीचिताग लये । रसा संसा का विधि-विधान हे दा एषी अप 
ह्न करना है । ताकि भ षिता से मुदह दे जां । 


पुत्र-पुतरी--“पिताजी ! आपके कथनानु्ार आष घ्म रिता मे 
खऊकर चिंता-मुद्त वनने जा पटे ह , ठीक है आपका तातव्यं ह फि 
धं किसी एक दूसरे ठषके ठे सा व्धिाह-वंघन मे वष जाऊ ओर धाई 
भती टूर एक लष्टकी ठँ साथ विवाहयंपन मे व॑घ यार 1 क्जिनतु 
पिता ! मेण आपत न्िदन & कि यह अनलाना सव॑ष च जने ऊमा 
रटे. अग्र मक ठीक चटी वैटा तो आपको कीं अकि चिति हेन 
न पटु आए ? अक्षः इम दोनों धार्दु-वहन यह दिषु प्रेमे, तापना-मुख 
प्रेम आपे मापने इक्षी षर यें रटकर वितां । प्तिश्री, जय एरी को 
एषारा घर वसाना द ;मारा विवाह मार ठै, ठम समते ६ इमे भप 
छी चिता-खुदत सटैभे जीर हम लोग धी । इसमे आपको प्लाई, हमार 
भला ट अर सदा घला ह ।` प्रिता चे कटा--"विधिया ! तू धरी 
ह ज्ञौ स प्रकार की नदानी की वति करती ह । क्या समाय ते 
कणी डन कर. सक्ता ६ ? जो संसार मे शडता 8, उपे संतारिकं 
व्यसह्ार निमाने भी परमाकए्यक & 1 

पुषपचूल चै 9 पिता दी दील सूर्म; उससे चुप नसी च्छा गया 1 

” घने अपने फति मरे कडा--"एज्य दिता ! जघ दम दोन दठन-माद्व। 


६1 
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का गन दिध एदं निर्विकार ह 1 हमे अपने जीवन को विशुद्ध ठि में 
ठार अगि डना ई । उं वाल नही, वढड़ा नही, कोई संतान 
नडी, परिवार नई, भ समता दुं देसे व्यक्तियो का समाज से क्या 
तात्प हो सकता £ । मी समये क नहीं आरहा दहै) 


महाराज पुव्पकेतु ने कहा- विटे । पिता के सामने इस प्रकार 
त्छवितर्क करना दया उचित होता है ? जिसमे तुम दोनो का भलादो, 
प वही सोचकर कहता दं । तुम मेरी संतान ठो, व तुग्टारा बुरा छसे 
ऊर सकता दुं । अतः कुष्हं मेरी दात प्र ध्यान देना है, सामाजिक प्रया 
छ अनुसर समाज मे रहने वाले व्यक्ति को विवाह फे बंधन मे वंयना 
ट ठोतां ह ¦ यह एक श्राघ्वत तथ्य है ।* 


पुष्पचूला ओर पुष्पचूल दोनो ही अने पिता के सामने नतमस्तक 
प । उन्हनि पिता की सारी वते सुरी, दै इस विषय मे अव निर्पाय ये । 
उष्ठोनि कहा--“पिताजी जैसी आपकी इच्छा हो करै, किन्तु एक हमारी . 
यात पर ची ध्यान देना आदश्यक है, ओर वह यह & कि अलग-अलग 
रहदर हम जति स्थे एला संगरं कम्‌ लयता ६ । इससे अगि जीर हमे 
द भी नही कहना § 1" 


तापिता ठी दिटयित्त 


एस प्रकार पुत्रपुती के विवार सुनकर महाराज पुष्मकेतु अवार्‌ रह ग्वे । 
अपने पुनपुत्री का विशु प्रेम सीर निर्विकारता देखकर वे गद्गद हो 
उ्छे । धन्य ह इनका जीवन जो इस तरुणावस्या मे भी कितने शांत आर 
पवित्र ६ । एकर हू जो वासनाजं के कीचद्‌येदुवाजारहा हुं । 
धिकार ह मुन्ने जी इस वृदादत्या भ भी काम करा कीटा वना हृजा 
1 भ सोचता ष्टुं अग युते एन सांसारिक प्रय॑ौ कौ छोढकर संयम 
ध्िरूर कौ ओर बुदुना चाषठिद्‌ ¦ यं्ाराठः पुयकेतु का मन वैतम्द से 
ओतप्रोत घो उल । वे तत्का ी वां से उठे अर महादानी पुष्पवती 
ङ पाञ्च पटे । उन्हे सधाशनी को अमे मय की तवा यु्रपुरी ठे 
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विचार सुनाये । मष्ारानी से भी सुनकर अपने मन को समघ्ताया ओर , 
महाराज के साय ही संयम के लिए तत्प्र ष्टो गयी ! उन्हभि अपने पुत्र 
- पुष्यचूल को राज्य देकर शरुमस्य शीघ्रम्‌" इस युक्ति को चरितार्थं करत 
ए संयम ग्रहण रर लिया । उन्दने थोढे ही दिनो में स्वाद्याय ध्यान 
ओर तप के द्वारा अपमी आत्मा को भावितं कर कल्याण किया । ` 


पुष्य्ूला की विश्वत 


जिस दिनि से माता-पिता ने संयम ग्रहण किया, पुष्पचूला उषी दिन से 
विप्वित के पल म दैठ गयी । उसमे अव खने-षीने, पहमने-ओवृने ` 


ओर स्नान-विलेपन का कोई आकर्षण नहीं रहा । कह एक योगिन की . . - 


तष्ठ संसार ते उदासीन होकर समय विताने लमी । उसका मन 

। -शीप्रातिशीप्र संयम ग्रहण करने के लिए छटपदा रहा था । किन्तु रपे 
एफ भय धा, कि कहीं मेरे संयम लेने की वात सुनकर भाईकौ 
शद न पहुंचे । इस भयं से उसने पुष्पयूल के सम्मुख अपना तन . 
रदखग उचित जडी समञ्ना । अदर-ही-अंदर वह चिंता से द्वली एटोवी 
जा रही धी । दिनप्रतिदिन उसमे उदासीनता -का प्रादुमवि होता जा 
रा धा । एक्‌ दिन पुष्यचूल ने इसकी दर्बल्य भीर जीदातिन्य की 
स्थिति को देखकर पु ही लिया 1 


उसने पुष्पचूला से कहा--“वहन } आजकल तुम धकी-मांदी-ती 
दिस्यायी पडती हो, तुम्हारे चेहरे फर भं जो पटले प्रसन्नता देखा क्ता 
था, वह प्रसन्नता अब लुप्त हो गयी लगती ई । मेरी प्यारी बहन ! 
अगर तुम्हे इसके वतनि मे कोई आपत्ति नहो तो मृन्ने वताने की र्ण 
करो ।' पष्पचूला ने इस प्रन को यालने का काफी प्रयत्न किया, 
किन्तु अंत मे उस्न अपने मन की वात एक युक्ति के साध रदी । 
उस्ने कला--~ भाई ! पिताजी की दीक्षा के पस्चात्‌ गत अकरण 
--अंतर्युल्मी वनता जा रहा है, मेरे काफी प्रयत्न करने पर घी अव भण 
ˆ भ्रीतिकं वैनद की ओर नडी दीषत ! चेहरे ए प्रसन्ता का 
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आविमवि हो किन्तु हजार प्रयत्न करने पर भी भ अन पहले की तरह ` 
नहीं रह पा रही हुं । धैया | तुम मुदे क्षमा करोगे ? अब गँ भी अपने 
माता-पिता की तरह दीक्षित होकर आत्प-कल्याण का रास्ता पकडना 
चाह रही हूं ।' | 


दीक्रा की बात सुनते ही पुव्यचूलं के हदय को काफी चोट पटुधी, 
क्ह मूर्च्छित होकर भृमि पर शिर पड़ा । कड उपचारो से उसकी मूर्च्छा 
दूर हई, पुव्चूल ने सचेत होकर काफी विलापात किया । वहुत-बहुत 
प्रयत्न करने पर भी व्ह अपनी आंखों के आंसु को नहीं सुखा 
पाया । चह पुष्पचूला के विरह से व्याकुल लो रहा धा 1 किन्तु 
पुष्पचूला के मन पर इसका कोर्ट असर नही हुआ । प्रत्युत अपनी 
गहरी युक्तियों के द्यरा उसने श्या को समक्नाकरर दीप्ता की अनुमति 
देने के लिए राजी कर लिया । उसने ुर्ूल को दीघा का मर्म 
- स्मन्नाया, पुष्पचूला ने अपने धैया कौ दीघ्षा के विय मे समदछ्राते एष्ट 
कष्टा कि दीक्षा जीवन की पवित्रताओं के लिए अर पुनःपुनः उन्प्रण 
के दुखों से चुटकारा पाने के लिए ली जारी है । इसमे सरव्र्थप 
 .जीबारैव की पहयान के लिए तत्वज्ञान करना पडता है 1 उसमे एुघ 
"` सम्बन्ध मरे अपने चया को जीवालीव, पुण्य-पाप, .आश्रव-संवर, डि 
आदि तत्त का दव्विचन भी दतलाया । इत प्रकार से नाई -को 
दछगोध कराकर उसकी अनुमति से दलां की एकं वृद्धा स्यिरवासिनी 
साघ्ठी के पास दीक्षित हो गयी । सामी स्थिरवासिनी होने के कास्ग 
पएष्थचूला को भी वहीं रहना पडा । पु्पयूला के वहां रहने के कारण 
महाराज पुष्पूल को भी सत्संग का अक्सर प्राप्त ठोता रहा । अनेक 
वधां तक साघ्यी पु्यचूला ने कठोर संयम की साधना की । फिर 
इन्होनि क्षपक ्रेगी के द्वारा घनयाती कर्मो का क्षय किया । जितत 
उन्हे केक्ल ज्ञान ओर केवल-दर्शन प्राप्त हआ । अत मे चार आधाती 
कर्मो का नास कर मोक्ष प्राप्त किया । 


नै > 





आदिनाय भगवान्‌ ने सर्वज्ञ होने के पश्यतु संघ की स्थापना ङी । 
जिम सनेकानेक श्रावक-श्राविकाएं साधू आर साधिर्धा णीं । गां 
संघ होता ह वहां अनेक प्रकार की व्यवत्याएं षी छती ई । भगवः 
ऋषभ ने साष्मी-समाद के विकाप्त की व्यवस्था महाक्ती ब्रष्ठी ठे 
करकमलो ये सण थी । उदी तण्ड भगवा मडागीर दै मी जव 
चतूर्विध संघ की स्थापना की, तो सा्यी-समाज के विकास की योजना 
गरष्ठासती यंदननाला को सीरी थी । दह छत्तीष एना साधिपो मे 
प्रमु थी । चंदननाला का ऊीवनं एकः आदर्श ऊक्न धा । उसका 
सीन वदा टी पिनि ओर शिधाप्रद था । जै महुव्य किंचित से रुष्टो 
सै घबरा उवे & वे महासती च॑दनवाला फी सीवनी अच्छ्य पठ । 
` उछी - रोमांचक ज्ीदनगाया पने से मनुष्यं को अनिक प्रकार ठी 
शिक्षाएं आर सबल मिततते & 1 । | 
चपा नणरी दे महाराज दधिवाहन राज्य कत्ते .थे 1 उनकी 
महारानी का नामं धारिणी या । यहारनी परिणी भगवा महावीर ठी 
भरम उवाक्िका धी । उनकी को से. एक सर्वगुण तद्यन्न कन्या 
उत्पन्न दई } भिका. नाम चंदननाला था । निपको र्ढ नाग 
दस्तमती के नाम से भो एकारे ये 1 माता-पिता भगवान महावीर के 
स्वै श्रद्ालु ये 4 अतः कह कन्या -भी मातापिता के अनुसप ही पूर 
श्रद्‌ थी । वह क्रमकः पीक्नक्स्या मे प्रविष्ट हुई ¡ च॑दमनाला ठप 
„ओर लाक्ण्य मे अपना एक अल्तग ही स्यान रखी थी । निषा 
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शारीरिक सीदर्य देखकर एक बार तो देवकन्या भी ठिठक जाती धी । 
लगता धा रुप ओर लावण्य मे व्ह अप्पराओं ते भी अगे धी । 


एक वार रात्रि के समय चंदनवाला अपनी शैव्या पर सोयी पदी 
धी । व्ह अर्खजागृत स्विति मे थी कि उसे एक स्वप्न आया । उसने 
उत स्वप्न मं देखा कि पारी चम्पा नगरी दुख-सागर मे निमज्जित हौ 
रही ह । समयाति से उसका उसी के हाथों से उद्धार हुआ । इस 
दुद स्वप्न को देखने के तत्कालं पश्चात्‌ ही चंदनवाला चीककर 
उठी ओर उस्र दुःखदं स्वमन के अर्थ के विभय मे चिंता करने लगी । 
महारानी धारिणी कौ जव दासियो के द्वारा समाचार मिला, तो दह 
तत्छण ही चंदनवाला के पास पहुंची ओर उस स्वप्न संव॑धी चर्या फरने 
लगी । च॑दनवाला ने गद्गद स्वते गू अपनी माता से स्वप्न का व्विरण 
~ दताते हुए क्टा--धूज्य मततशचरी ! मने एक भयंकर स्वप्न देखा ह । 
ज्स्के अनुसार भतनै ठेसा प्रतीत हो रहा है कि हमे निकट भविष्य भे 
, ठी किसी वदे संकट का सामना करना पडेगा । 


माता ने सांत्दना देते हृए कहा-विटी । धर्म समञ्मे का यही तो 
एार 8, कि सुख म एूलना नही ओर दुःख मे मुरघ्नाना नहीं । मेरी 
प्यारी बिचिया । हम यह भी जानते & कि “यदु भान्यं तदु भवत्येव 
जोहोने का होता है व्ह होकर ही रहता है । बेटी ! फिर उस्तके 
लिए चिंता ओर शोक करना कौन-सी वुद्धिमन्ता है । इते 
आर्त-ध्यानं होता ह ओर आर्तध्यान से कर्मो का वयन अक्यंभावी 
है । बियिया । इस विषय मेँ कोर दो मत नहीं हो सकते 1 टस प्रकारः 
मां ने अपनी वच्यी को विविध प्रकार के उष्देशो अर उदाहरणों ढारां 
आस्वस्त किया अयति चिंता-मुक्त किया । 


चन्णं पर आक्रम 


कृढ ही समय वाद कमशम्बी नगरी के महाराज शतानीक ने चम्पा नगरी 
एर आक्रमण कर दिया ¡ चम्पा नगरी के चारो अर महारज शतानीक 
की सशस्न सेना ने घेरा डाल दिया । स्थिति गंघीर सन गयी । नगर 
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की विगम स्थिति को देखकर महाराजे दधिवाहन ने अपने म॑नीमंखल 
को याद किया 1 उन्होनि अपने समी मंत्री-मण्डल के सदस्यो से वर्तमान 
स्थिति की ओर इंगित करते हुए पृढ्ा--मेरे प्यारे मंीगण ! हम 
सम्मुख विकट परिस्थित है । पै आप लोगो से परामर्थं चाहता हं फि 
हमे क्या करना चाहिए ?' म॑नि-मंडल के समी सदस्यों ने अपे पूर्ण 
जोश भरे शब्दों मे कहा--महाराज । अपस समग्र शक्ति लगाकर 
भीषण युद्ध के साय दुश्मन के दाति खट्टे कर देने चाहिए. ताकि 
उक्षकी आंख खुल जाए एवं व्ह इस प्रकार संधि-भंग कर किसी ए 
हमला करने का साहस्र न करे । 


महाराज दधिवाहन चे अपने प्रि मंनी-मंडल को सम्नोधित कते 
हुएं कहा-- भेर प्यरे वंघुओं , तुम्हारा चिंतन बहत हर तकं ठीक है. 1 
किन्तु युद्ध से पहले अपने बलाबल के विषय मे चिंतन करना 
अत्यावश्यक टौ जाता ह । भे समद्यता दहं कौशम्बीपति महाराज 
शतानीक की अपिक्षा अपना सैनिक बल बहुत कम है । दूस अकष्मात्‌ 
- हमला होने के कारण हम लोग अपनी सेना को शस्त्रो से सज्जित भी , 
नहीं कर सकते, अतः मेरे चिन्तन के. अनुसार विना ही तैयारी कै 
एकाएक युद्ध के लिए सामने जा खडा होना, एकं प्रकार से मूर्खता 
का परिचय देना है 1 पर॑ चाहता हूं फि एक नार कौाम्नीपति 
महाराज \शत्तानीक से मिलकर उन्हे समन्नाया जये । संमव है कि 
समञ्चाने से हमारा हल निकल आये, तो साप भी मर जाये ओर लाटी 
भीन ट्टे । युद्ध की विमीधिका के मुंह मे जति टृए सहप्नौ-सहप्रौ 
व्यक्तियो के प्राणो की रघ्षाभी हौ जाए /' 
म॑नीगण ने महाराज दधिवाहन के विचाते का प्रत्युत्तर करते ए 
कहा--महाराज्‌, जिप्त व्यक्ति ने जान-वूञ्चकर आक्रमण किया 8, वह 
आपकी इन भीनी-मीनी वातो भै अनि वाला न्हींहै । दूस हम 
महारा शतानीक से सुरक्षा की भीख मांगते है तौ लोगो के सामने 
हमारा दीर्बल्य ही प्रकट होत्ता है । इस प्रकार से दुर्बलता दिखाने ते 
---धजरिय कुल पर सदा-सदा के लिए कलंक का टीका लग जाएगा 1 
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अतः भगवत्‌ ! हमारी ओर से आपको नप्र न्विदन है कि आप रेते 
. दुर्बलता बाले विचाते को स्थान न दे ।' किन्तु महाराज दधिवाहम ने 
किसी की नहीं सुनी । 
घोडे पर सवार होकर महाराज दधिवाहन स्वयं महाराज शतानीक 

खेमे मे पहुंचे । उन्होनि कहा--“राजन्‌ । काफी समय से हम दोनो में 
दोस्ती चली आ रही ह ओर अच्छा प्रेम चला आ रहा है । दूरे 
आप भी महाराज चेटक के दामाद ह भीर भ भी महाराजं चेटक का 
दामाद हुं । अतः हम दोनों एक प्रकार से सम्बन्धी भी ह । देसी 
स्थिति मे आपके दारा चम्पा पर आक्रमण करना शोमनीय नहीं ह । 
संधि-भंग करना भी आप जैत प्रामाणिक व्यवित्तयों के लिए उचितं 
. नहीं है । व्यावहारिक दृष्टि से भी जवकि हमारा पारस्परिक सम्यन्थ 
` अच्छा चल रहा है । अतः विना ही किसी कारण के विना छिदी 
अचेष के आक्रमण करना यह भी कोई ओचित्य की कोटि मे न्छीं 
आतां । तीसरे हमारा जो एक निकट संबंघ ह उसदृष्टिसे भी यष्ठ 
. अ्भचितता की कोटि मे ही गिना जाता है । अतः मेरा आपते अनुरोव 
हैकिच्म्पाकेचारो ओरसे,जोसेनाका घेरा है, उते उठा लिया 
जाए 1" 


कौशाम्बी-पति महाराज शतानीक ने कछ गम्भीर बनकर 
` कहा-+राजन | भ अपने राज्य की सीमाओं को वकाना अपना परम 
कर्तव्य मानता हुं । अततः भने चम्पा पर सोच-समन्नकर ही आक्रयुय 
किया ह । उपर्युक्त आपकी तीनो वाते अपने आप कट जाती & । मेरे 
उष्य के सामने आपका कोई घी तर्कं महत्व नहीं रखता है । भं 
चाहता हूं आप चुपचाप अपने राज्य की सीमा मे चले जाएं ओर युद्ध 
के लिए तैयार ठोकर रणघूमि मे आठ एवं फिर मुन्नते वात कर । 

अन्यथा स्त्रियो की तरह चूडियां पहनकर घर के किसी कोने में यैं ।' 


महाराज शतानीक की अभिमान भरी याते सुनकर चम्पापति स्तव्य 
रड़ गए । उन्हे यह कल्पना भी नहीं थी कि महाराज शतानौक उसे ` 


॥ 2 
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साय दस प्रकार से पेश आयेगे । शतानीक महाराज दधिवाहन ठे 
पलत ये तया दोनों टी महाराजे चटके के दामाद भी ये । इस दृष्टि 
से णी उनसे एक आत्यीयता का सम्वन्वं धा । आत्मीय व्यक्ति ज्व 
लूटे को तत्प्र हौ जाति ह तो व्ह एक आत्मा को धक्का लगे, एषी 
टी वातत ले जाती है । महाराज दधिवाहन ते मन दही म्न सोचा षि 
ॐव युद्धजन्य संहार कौ टालने के लिए राज्य को छोडकर तनमे 
जाना ही ठीक रहेगा । महारानी से चितन कर लेने के प्र्थात्‌ उन्होने 
अने रज्य कौ महाराज शतानीक को रसीपकर वनवास की ओर 
प्रस्थान कर दिया एवं अपने भ॑न्निम॑ख्ल को कहलवाया कि ने अपनी 
इच्छा से यपा का राज्य कशन्वी-पतति महारज शतानीक को सीप 
ठ । अतः अव अज से तुम सद लोग उनकी आज्ञा का पालन एष्ना, 
उच्छ अनुशासन में रहना, उनेक साय हमारी ओर से किसी धी प्रकार 
दे युद्ध की वात न उठे, ठेसा ध्यान रखना & । समी लोगों का 


ष्व होगा कि चंपा पर उनका अनुशासन ज्ये दैता कार्य कनेक 


प्रत्न करे । 
ष्ण युद्ध अर पज 


महाराज दधिवाहन का सदेश दूत ने लै जाकर प्रमुख म॑ के हाथो मे 
सीप दिया । प्रमुख मंत्री ने मंत्रि-मंखल के अन्यान्य सदस्यो कौ 
दुलाया एवं उन समी के सामने महाराज दधिवाहस का सदे पठकर 
सुनाया । स्वदेश को सुनकर मन्नि-मंडल के सभी सदस्य महाज 
दधिवाहन कं कार्य पर तरस खा रहे थे । उन्हे रह-रहकर आश्चर्य हौ 


ण्डा धा कि उन्हौनि यह कार्य देसे क्यों किया । उन्हे मृहारज 


दधिवाहन का रेसे मुंह हिपाकर पलायन कश्ना कयोट्‌ रडा या । 


` दिप के समथ अपनी प्रजा को छोडकर भाग निकलना निषि 


कायरता है । सारे संत्रि-स॑ंयल ने चिंतन कर किण किया कि दे कं 
लिए लषटकर द्क-टूक क्षौ जाना अच्छा है उवेशर्त शन्न के उयो एत . 


प्रकार देशकोसीपिदेनेकं । दसेही दिसं देखा चंपा का रैनिक दल 
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अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साय युद्ध-स्यल पर तैनात धा । इधर महास 
शतानीक बिना ही कृष श्रम के राज्य मिल जाने की श्वुशियां भना रहै 
पे ओर अपने भाग्य की भूरिभूरि सहना कर रहे थे । किन्तु दूरे 
ही दिम युद्धार्थं समरांगण मे शत्रु कीं सेनो को देखकर क्रोध मरे भणकं 
उठे । भीषण संग्राम प्रारम्भ हुआ । महाराज दधिवाहन की सेना क्का 
धो ही समय मे तहसत-नहस कर दिया । अधिकांश सैनिक युद्ध मे 
मरि गये । जो अवशेष बचे वे युंह छिपाकर भाग निकले । अव 
चंपपुयी अनाध णी । उस उनायपुरी को कौन नहीं लूटेगा । 

कौशाम्बीपति महाराज शतानीक के सैनिकों ने चंपा के घर्घर भें 
धुस्कर लोगों का अच्छा सफाया किया । नगर के समी लोग 

भ्रहितराहि कर रहे थे किन्तु कोई भी रा करे वाला नहीं ए । ˆ 
तरेते ने लाखो-करोद का धन लूटा । मनं इच्छित धनराशि प्राप्त ` 
कमन टी मन खुशियां मनारहेयथे। 


एममर््ते रँ रथिक का श्वेश 


ष्ाानी धारिणी अपनी प्यारी पुत्री वसुमती से कड र्टी धी--“बियिया । 
फण स्ठप्न सच्या निकला । महाराजं हमे अनाय बनाकर जंगल, यें 
पलायन कर गये । नगरी का कोई अधिनायक नहीं । वह लूटेरो के 
दाग लूटी जा रही है । प्रजा मै एक प्रकार सै हाहाकार मच रहा 
है । कोई भी उसकी करूण-पुखार सुनने वाला नीं है । बेटी ! एता 
नहीं अन हमे कौन-कौन-सी विपत्तिवौ का सामना करना पडेगा । टस 
स्थिति मे धर्यं धारण करना टी ज्ञान का फल ह । प्राण जाय पर 
` प्रण नहीं जाय" हमे धर्म पर टूकनटूक्‌ होकर प्र॒ जाना स्वीकार 8 

किन्तु धर्म भ्रष्ट होकर जीना तीन काल मे भी पर द नहीं है ¡ अत 

प्यारी नियिया ! जौ समय प्र कठिनायो का सामना करता ह दही 
मनुष्य मनुष्य कहलाता ह ।' यहानी धारिणी ने वसुमती को अपनी 
छाती ते लगति दए कहा-भेरी प्यारी वच्यी ! अव तो तुष्टे ठी 
सराह का परिचय रैना ह 1 
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- मा-वेटी इस प्रकार से बतं कररहीथीकि इतनेमेधनकङा 
अभिलाषी एक रथिक (य मे बैठकर युद्ध करने वाला मुमट) आं 
चकला । उसने जैसे ही महाराज के आवासो मे प्रवेश किया, महारानी 
धारिणी ओर वसुमती उसकी नजर में पड़ीं । वह आयातो घा 
राजकीय खजाने का लोलुप होकर किन्तु ज्यो ही महारानी धापिणी 
ओर वसुमती को देखा, तो वह काम-वासना से बिध गया ओर खजाने 
की वात बिल्कुल भूल गया । उसने महारानी धारिणी से कटा--स्वापित्‌ ! ` 
लुटेरे जीर हंसक लोग इघर धुसे आ रहे ह । आप शीप्रातिशीप्र रय 
मे दैठे, भ आप लोगो को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दगा । अगर अप 
यहां रहेगी तो वचने की आशा नहीं है ।` इस प्रकार उत सुमट ने 
महारानी धारिणी ओर वसुमती दोमो को चकमा देकर उन्हे एक 
भयंकर जंगल मे नले गया ओर महारीनी धारिणी के समक्त अपन 
दूषित चावना रखी । उसने कहठा-'इस भय्रह जंगल मे अब 
अतिरिक्त आपका कोई सहायक नहीं है । जसा मै कटू वैसा कसती 
ण्ट तो जीवन की सैर है अन्यया कर्हीं मौत का बुलावा न आ 

, खये ।' । 
महारानी ने उसे दुत्कारते दए कहा-“निर्लज्ज ! लंपट । ते 
पट-स्मी के सामने इस प्रकार कहते शर्म नहीं आती ।. चल दूर हो मे¶ 
नयर से, अगर आगे कदम तढाया तो इस्तका नतीजा वुरा होगा ।' 
किन्तु महारानी के इतना कहने पर भी व्ह नहीं मान रहा भा । 
महारानी ने अपने शील की रक्षा के लिए जिहवा खींचकर प्राण दै 
व्यि ¦ सुमट अवार्‌ रह गया । उमुमती अपनी मां की स्थिति टडकर 
पय सै कांप उटी 1 व्ह उप्त नस-परिधाच के धय ते अत्यन्त धयभीत 
हो रही थी । वह अपनी मां को उपालम्म देती दई कुररी 
थी-मां ! तू मूत्रे किस दुष्ट ओर पापिष्ट व्यव्ति के फदे मे फसाकर 
चली गई । वह अविश म आकर अपनी मां की तरह ही विष्वा 
निकालकर मरे के लिए उद हो गयी । रथिक चेपी ! मेदी | 
युकारता दुआ उसके चरणो मे .आःगिरा ओर कहने लगा-"महम्ती । ` 


न म 
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` एक महासती की हत्या के महापाप का भागी तोभंननदी चुका । 
कृपया अब तू.एेषा कार्य मत कर, इस पाषी को महापापी तो मत 
बना । बेटी ! विष्वास रख, अव धं तेरे साय किसी धी प्रकार का 
अनुचितं व्यवहार नहीं कसंगा ! मेरे घर चलकर मुदे कृतार्थ कर जो 
कृ होना धा व्ह हो गया । अव उसे अपने दिल से निकाल दे । 
मेरी प्यारी बेटी । कुछ इस अधम की ओर धी देख ।' 


- वपुमती कौशष्वी-रथिक की पुत्री के प वँ 


रथिक के मुंह से बेटी शब्द सुनकर वसुमती कृ स्वस्य हु्ई । कर्मो की 
विचित्र गति ह, इस प्रकार चिन्तन कर व्ह अपनी मां के दुःख को 
भूलने का प्रयत्न करए रही थी । किन्तु वापस जते टी महारानी के मृतं 
शरीर को देखती धी, आंखे भर आती थीं । उसके हदय में दुख छी 
ज्वालायें उठ रही थी, फिर भी उसने वहां अपने मन को समद््ां 
ओर दथ फो कठिन वनाकर अपनी मां की देह का संस्कार उसी 
स्थान पर कर दियर । वसुमती ने अपनी मां के हत्यारे को धर्म-ष्ति 
मागर ओर उसके साय कौशाम्बी नगरी मे आने के लिए चल पटी । 
उक्र स्मय कौशाम्बी नगरी मे एक प्रकार की हलचयलसी हो रही धी । 
क्योकि अनेक लोग चंपा मे हुई लूट-खसोट सै वहूत-वट्त धननदीलत 
लेकर अपने-अपने घर पुय रहे थे । इधर इस रथिक की पत्नी भी 
अनेक मनोरथ मालाएं गुध रही थी । वह सोच रही थी कि जव 
साधारण लोग इस प्रकार अनाप-शनाप घन लाये & तो मेरा एति 
तो एक विशेष व्यद्ति है, न जाने वह कितना घन ओर क्तिनि 
आभूषण उप्के लिए लाया होगा । इस उमंग कीतसंगो मे व्ही जा 
- रही धी । अचानक रथ घर पट आकर रुका । धनं की नूखी रथिक 
की पत्नी रथ की आहट पाते ही दीङ्कर वाहर आई । उस्ने देखा 
वहां धन ओर आभूषणों का कौई नामो-निसान नही धा, केक्ल एक 
साढे तीन हाय की सुन्दरी रथ से नीये उत्तरकर उक घर की ओर 
आतर हई नजर आयी । उपे देखते ही रथिक की पत्नी आग-व्यूला . 
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टौ गई । उसने कठ्क कर उत्ते पूषा--कौन रै त्‌ १ यहां क्प आई 
ह?" | 
रथिक के घट दे क्छ 
रधक कै धर य क्छेश् 
दसुयती ने अपना रुच्यः परिचय टेक उयित नहीं सम्या चयोकि 
कौशाम्बी-पति उप्के मौता लगते थै, कहीं पता पडने पर रथिक का 
द नुकक्षान न कर दैः । अतएव उसने अपना एरिदय सही प्रकार से 
च देते ृए कहा--"माताजी मै आप्की पुज हूं विताउी मुद्ध धमकी 
पुत्री वनाकर यहां लाये द ओर ग्रै अपना पीहर सणड्धकर यहां आई 
हः । आप मे लायक कोई स्वा का कार्य बतल्लाएं ?" 

रथिक की पत्म को कन्या की वात पर विष्वास नटीं हो रहा , 
धा । दह सोच रही धी कि पतिदेव इसे अपनी गृहिणी वनाने के लिषए 
लायै ई । क्छ दिन तो इसे येटी-वेटी पकारे रहेगे, किन्तु अन्ते म 
लगता $ इसे मेरी सीत बनाकर ही सांस लेग । देसी स्थिति अर, 
उससे पठले ही स्थिति को संसाल लैना अच्छ होगा । अतः गे देता 
कुचक्र चलाऊं कि घर्म॑परदटी न टेक सके, किन्तु तत्काल इष 
प्रकार की उसकी कोई भी कला काम नही कर सकी । 

दम्ुपती जितसी विनीत थी, व्ह रथिकपत्यी उतनी टी अविनीत ओर 
व्िकटीर थी । वसुमती जितनी ही सुशील ओर शिष्ट धी, रथिक पत्नी 
उतनी हो दील ओर दुष्टा थी 1 चसुमती ऊे प्रत्येक कार्यम चट 
छल-छिष्र देखने २ रसं लेती घी । वह प्रत्येक समय अत्यन्त गटतई 
से देती र्दी थी कि किषी न किपी प्रकार से दह मायावी वैदी मेद 
पकड मे आए, तो इसे यहां से बाहर निकारं । किन्तु वसुमती निर 
अदियल चाव से कार्यो सा संप्रदने करती दुई अपना समय व्यतीत कर 
रही घी । वह प्ररिदिने चार घै उठकर चवकी चलात्री धौ । उत्ते 
न्दत ठेते ठी यः के सरि आंगन मे दष लगाती पी । तरि.दिनि म 
ने मे च्टसि-ेने भे च्छि पार की आद्स्यठतां छौ, दय एनी 


ॐ भ (रकं न व 
रस्त्ता ग प्रव रीती ॐर्‌ 


` पा-लादर उपा छरी णी ! तखस्च्यत रसददी 
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सनके लिए भोजन बनाती थी । वसुमती घर के छोटे-बड़े सको 
भोजन ककर वेह स्वयं भोजन करती तत्पश्चात्‌ दर्तनादि मलने का 
कर्षं करती घी । इस प्रकार वह दिनि भर कार्य मे लगी रहती थी । 
उका शरीर पानी-पानी हो जाता या । उसके भारी श्रम को देखकर 
शु दिन रथिक ने कहा--बिटी } सारे दिन तुम घर के कायो मे जुटी 
ष्ट हो, थोडी देर के लिए भी आराम न्ह करती । सारे दिन एक 
दार की तरह दौड्ती रहती हो, खाने-पीने का भी ध्यान नहीं रखती । 
देटी । यह घर तुष्ठारा ही है । आराप से रहो । अच्छा खा, 
ञच्छा पीओो । किसी भी प्रकार का संकोच करने कीं अवश्यकता 
क्छ ।' 


र्थिक की इतनी-सी बात पर ही उस्तकी स्री उल पष्ठी ओर 
कटने लगी-८लां ! हां ! भ जानती हूं अव घरतो इषीका $ । 
आस भने उच्छी तरह से देख लिया है किं से तुम मेरी सीत बनाकर 
मेरे सीवन से खिलवाड्‌ करना चाहते हो । लेकिन याद रखना, भं यह 
अन्याय कदापि नहीं होने दूंमी ।' वह क्रोध यें एक प्रकार से मक 
उ्टी । देचारे रथिक ने उसे मृदुता से समल्चाने का प्रयत्न किया । 
` नाना प्रकार के कोमल ओर कयनीय शब्दो से उसे शांतं करना चाहा 
किन्तु व्ह तो ओर उड गई एवं कहने लगी - 
चंपा जैसी नगरी लूटी गई, लोग वहां से लाखो-कराड का श्न 
लृट-लूटकर लाये । साधारण स्थिति वाले लोग भी कोट्याधीश दनं 
वैठे । इस कौशाम्बी नगरी मे भ्रं देखती हु, साघारण से क्षाधारण मनुष्य 
भी चपा से इतना धन वटोर-बटौर कर लाये है कि जिका कोई 
अनुमान ' नीं लगाया जा सकता ओर भ तो समहती थी कि जव 
सापान्य व्यक्ति भी अपार धन राशि लायाहैतो मेरे पतितो एकः 
पटुचे हए सुणट ह न जाने कितना धन लायेगे । किन्तु "मन की वात 
मन रे रही, साठ गांव बकर चर गई, दही वात मेरे साथ चरितार्थं हुई 
४। मुक्ते बा नारी दुख ह छि घन लाना तौ दूर प्रत्युत तुमने 
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वसुमती को यहां लाकर मेरे लिए एक वहूत वष्ी समस्या खड़ी कर 
दी ई । मुद्चै सदा-सदा के लिए महा दुःखिमी बना दिया है। गर 
चाहती दुं तुम अव भी इस पापिष्टा को ले जाओ ओर किमी बडे 
शहर में इसे वैचकर बीत लाख सौनेय ऊमा लाओ अन्यथा यह 
सिरदर्द सदा-सदा कं लिए हमारे साथ रहेगा । एक वात ओर है 
अगर इसे धर रखा तो गँ आत्महत्या कर अपने प्राण त्याग दमी । 
जिसका सारा दोष तुम्हारे सिर ममी । उस्रा क्या नतीजा निकलेगा, 
यह तुम स्वर्यं सोच सकते ही ।` इस प्रकार अपनी स्त्री को अन्यापि 
पर उतार देखकर रथिक भी गर्म हो गया ओर कंहने लगा---'पापिती | 
व्यर्थं की वेकवास् कर क्यो मेरे पर दूखा कलंक लगाती है । जा तु 
आत्यहत्या करनी है तो देर मत कर अव कीअवदही मर । ओ तुम्हापीः 
इन ठन्दर पुदुकियो से डरने वाला नहीं हं 1 इस प्रकार धर भं एकः 
वष्ुत वड़ा क्लेश खडा हौ गया । पति-पत्मी दनो जोर-जोर पै 
चिल्लाने लगे । दोनों मेँ पुरा तनाव खड़ा हो गया 1 

राजमुमारी चन्दननाला > -इस प्रकार के तनावूर्णं वातावरण. मे 
रहना उचिते नहीं सद्या । उसने रथिक से नम्रता के साथ कटा- 
“पिताजी ! अप माताजी कं साय इस प्रकारं के अप्शब्दों का न्यवहार 
क्यो करते? येतो बीं ही विविकशालिनी भीर ुद्धिमती &। इहं 
आप रुष्ट न करः ¦ इसलिए भं स्वयं इस कौशाम्बी के बाजार मे 
खाकर बिक जाऊंगी । माताजी कौ वहां वीसं लाख की धनराधि प्राप्त 
ले जायेगी ओर साय हीन रहेगा वांस ज वेजेगी वांसुरी' वाली 
उनश्रुति भी सिद्ध हो जायैमी । मेरे कारण से माताजी को कष्ट ह, 
यह मूत्रे मान्य नहीं है ।' यह कहकर राजक्मारी चन्दनबाला घर पै 
चाहर निकल गर्ह । पीङढे-षीठे वइ रथिक धी अपने भाग्य को कौत 
आ चल रहा धा । । 
छंदनदवाला कौश्वी के कानार मे 


 चन्दनबाला निर्मीकता के साय बाजार में पवी । कह लौगो की भीष 
.„ "को चीरती दुई. एक रेते स्यान पर पटंची, जहां चारो ओर कं रासते 
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मिलते धे । वहां पर एक ऊया चवूतरा भी था । चन्दननाला उस 
चबूतरे के ऊपर चढ़ी ओर उसके बीयो-नीय खडी होकर कौशाम्बीपुर 
निवासियों को संबोधित कर कहने लगी-'अयि ! नागरिकजनों ! ओ 
अपने आपको विक्री करना चाह रही दू । वीस लाख सीनैय मेरा 
मूल्य है । आएं कोई उदारचेता महापुर्ष आएं ओर बीस लाख 
सौनेयमेरेपिताजीको देकर मुञ्चे खरीदें । मँ अपने आपमें एक दासी 
हं । दासी के योग्य प्रत्येक कार्य करनेमेंमुञ्चे किसी भी प्रकार की 
` हिचकियाहट नहीं होगी 1" 

चन्दनबाला की सुमधुर घ्नि के साथ-साथ टी सहघ्रो-सहप्नों 
मनुष्यो की भीड़ लग गई । लोगो ने चन्दनबाला को देखा, उन्हे - 
अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा धा । लोगों मे इस प्रकार से 
. उहापोह हो रही थी-- कोई कह रहा धा--*अरे ! भाई ! यह तो 
. मानवी नहीं देवागनी है ।' दूसरा कोई कह रहा था कि यह साक्तात्‌ 
लक्षी का अवतार है, तो कोई कह रहा था कि मनुष्यों मेँ इस प्रकार 
की रुप-संपदा देखने मे नहीं आई । एेसी रूपवती स्वी के मुंह सै विक्र 
होने की आवाज सुनकर अनेक लोग उसके निकट पहुंचकर उसका 
परिचय प्राप्त कर रहे थे । कुछ उसे खरीदने के-लिए लालायित हो 
रहे थे । किन्तु बीस लाख की कीमत सुनते ही -चुपयाप वापप्त लीट 
अति ये । इस प्रकार दिन के बारह बज गए, किन्तु कोई भी ग्राहक 
वहां नहीं टिक रहा था । इसी क्रम के बीच एक वेश्या वहां पटी । 
वह बीस लाख मुद्राएं देकर राजकुमारी को खरीदना चाह रही धी । 
वेश्या के खरीदने की उत्कण्ठा देखी, ओर साथ ही उसका रंग-ठंग 
देखकर चन्दनबाला ने पृछा-माताजी ! आप कौन हैँ ? तथा आपके 
घर पर मुञ्चे क्या-क्या कार्य करने पडेगे ?* वेश्या ने प्रत्युत्तर देते हुए 
कहा--बेटी ! काम कछ भी नहीं है । केवल ना-धोकर श्रंगार 
सजना है, ओर आए हए पुरुषों का मन बहलाकर धन कमाना है 1 
भगवान ने तुम्हे यह रूप-राशि दी है । अतः यह कोई कार्य नही 
बेटी } यह तो उस रुप-राशि का उपयोग है । अन्यथा अरण्य-कपुम 


की तरह वह व्यर्थ होगा । 
11 
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वेश्या की बात सुनकर चन्दनशाला चौक पटी । उसने उपे 
संम्नोधित करते हए कहा-माताजी । मुने क्षमा करे । अप चिति 
कार्य के लिए मृते कह रही है, मर व्ह कार्य कदापि नहा क सकी । 
इसलिए कि ग पूर्णं ब्रहत्रत धारिणी हू }' वेष्या ने प्रत्युत्तर मे 
कहठा-~तुमवे पहले उद्घोषगा की है कि किषी भी कार्य के कलेमे 
मुञ्चे किरी भी प्रकार की शिक्षक नहीं होगी । अतः एस बात के 
अनुष्ठार अब तुम इन्कार नहीं कर तकर्ती । हमा सौदा पक्का है । 
अतः मे अबे दूसरी बात सुनने के लिए प्रस्तृत नी डं । एते करर 
उसने अपनी दात्तियों को कड संकेत किया । दापयां केषणा का संकेत 
पाते ही चन्दनबाला के निकट आयी सीर उसफो चलम के लिए 
कहा । चन्दर्नबाला ने चल्तये से इन्कार कर दिया ¦ दापियो मे 
तत्काल ही चन्दनगाला का लयं पकङ्कर दलात्‌ घततीटना प्रारम्भ कर 
दिया । राजकुमारी > जव यह विषम स्थिति देखी तौ ध्यान मे लीन 
हो गर्ह । रथिक भी जो शजकमारी कार्घर्म पिता वना हृजा य, 
उसने भी जन य्ह. बलात्‌ घरीटने की क्रिया देखी तो कोश सै तलवार 
निकालने के लिए उद्यत हो गया । इस स्थिति को वह भी सहन नही 
कर पाया । उसके अंग-अंग भ आग भभक उठी 1 


दानत का उपद्रव भौर वेश्या 


रथिक वमुषती को क्चाने के लिए अपने स्थान से खटाहोदहीरहा 
था कि करटी से उलता कूदता इजा अडे-बङे बानरो का समूहं ज 
धमा ¡ वे दान वेश्या के चारों ओर घ्यपट पधे, किसी ने उसके कान, 
किष ने नाक, किसी ने हाथ, किसी ने स्तन ओर किषसीने कृपो 

किरी ने कुछ नोच-नोच कर काट खाए । देश्या घ्रा उटी ओर 
 "नयाजजे-बयाओ अरे ! इन दुष्ट यन्दरो से मुद बचाओ ¢ चिल्लाने 
लमी. वेष्या इस प्रकार से मयाजओ-बचाओ की रट लगा रही यी, 
किन्तु उन भयंकर बन्दरो कं दीय मेँ कीन जाने का साह कं रकता 
था । चन्दनवाला जे जव देखा कि वेष्याकै प्राणौ एर आ लगी! 
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तो वह धीर्-धीरे देश्या के पास पहुंची । उस सती ने बन्दरो को 
सम्बोन कर कहा-बन्धूम, यह मेरी माताजी है इन्दे मत सतासो. 
यहेतो पडलेसेही निर्वल है । फिर तुम लोगो ने इन पर धावा बोल 
दिया, भ देख रही हूं कीं इनके प्राण-पलेरु न उड़ जाएं । अतः मेरे 
प्यारे बन्धुओं } अव मात्ताजी को मुक्त कर दौ ।' महासती का अदेश 
हुजा कि वह बन्दर की देव माया एक ही क्षण में विलीन हो गई 
ओर एसा लगने लगा मानो यहां कु हुआ ही नही था । महासती 
चन्दननाला के शोल का अद्मुत चमत्कार देखकर वेश्या के हृदय में 
आश्चर्य का पार नहीं रहा । उसने तत्क्षण ही महासती चन्दनबाला के 
पैर पकड लिये ओर अपने किये हुए अपराधो के लिए क्षमा याचना 
की । महासती ने उतने ब्रह्य की महिमा सुनाई एवं जीवन मे यह 
स्या धने है, इसका उपदेश दिया । वेष्या ने महापस्षती की शिक्षा पर 

ग्ब होकर यावज्जीदन के लिए वेभ्या-वृति के प्रत्ाख्यान केर दिया । 


धनावी सैव के धर्‌ चन्दनवाला 


-. केश्या अपने घर की ओर चल पडी । इधर चन्दनबाला भी मुड़ ओर 
उसी चबूतरे के ऊपर आ खड़ी हूर, जहां वह पहले खड़ी थी । 
चन्दनवाला ने वही पहले की तरष्ट रटन लगाई । वह कह रही थी, 
आएं कोई सज्जन पुरुष आएं ओर मेरे इस धर्मपिता को बीस लाख 
सौनेस देकर मेरा क्रय करे । चन्दनबाला के यह शब्द सुनकर बेचारा 
रथिक भन ही मनमेंरोरहा था जीर कह रहा था, हाय ! मैं कितना 
हत-भाग्य दं । जनायास्र ही प्राप्तं यह चिन्ताप्रणि रत्न मेरे हाथों से 
निकल कर जा रहा है । क्या कसं ? कहां जाऊं अर किसके अगे 
जाकर रोज ? दिन के तीन पहर व्यतीते हो रहर फिर भी कोई 
रास्ता नहीं निकेल रहा ह । रथिक चिन्ता सार में इवकियां ले रहा 
धा कि इतने मे एक स्प्रामीय कोर्ट धीरः व्यवित आकर खडा हआ 
 जित्तका नाम धनावा सेड था । उसने बोली लगति हए चन्दनदाला 
को देखा । सेठ धनवा बड़ा ही व्विकीं ओर व्यावहारिक धा । उस्ने 
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ज्योही चन्दनबालाः की ओर देखा, तो उसने वस्तु-स्थिति समने मे 
समय नहीं लगाया ओर कहने लगा यह कोई साधारण स्री नदीं है 
यह तो कोई असाधारण देवी है । सेठ ने रज्योही वीस लाख सने 
मे उसे क्रय करने की रथिक से बातचीत करनी प्रारम्भ की, 
यन्दनबाला ने वीच में ही सेठ से पूछा--“क्यों सेठ्जी ! आप मु क्रय 
कर किस कार्य पर नियुक्त करेगे ¢ सेठ ने उत्तर देते दए 
कहा--बिय्या } कामकाज क्छ भी नही है, केवल दोनों समय 
शान्ति से भोजन कर, सामायिक ओौर प्रतिक्रमण करना, संयोग मिलने 
पर साघु-साध्ियो की सेवा करना एवं उन्हे शुद्ध आहारपानी वस््र-पात्रादि 
देकर कृतकृत्य होना तथा यथाशि त्रत-उप्वासादि कर मानवे जीवम 
को सफल बनाना है 1` चन्दनबाला ठीक है, कहकर धनावा सेठ के 
साथ चल पडी । अगे-अगे चन्दनबाला उसके पीठे धनावा सेठ ओर 
उप्तके वी रथिकः चल रहा था । 
सेठ धनावा जते ही अपने धर पर पहंया, उस्ने बीस लाख वण 
मुद्राए चैलियो म डालकर, रथिक को सौंपी, लेकिन रयिक लेने पे 
साफ इन्कार हो गया । बहूत-बहूत मनुहारे की किन्तु व्ह नहीं माना । 
, आखिर चन्दनवाला ने उसे समघ्चाते हए कहा--“पितामी ! आपको 
विदित ही है । माताजी की प्रवृत्ति प समद्यती हं जव तरक वीस लाघ 
मद्राएं उनके कौष में नहीं पटच जातीं, तब तक वह आपतते कदग्रह 
करना नहीं छोड़ेगी । अतः मेरा आप्ते अनुेध है कि आप ये पूद्राए 
ले जाएं ।` इस प्रकार बहुत र कहने पर भी जव रथिक नहीं माना 
तब फिर उन मुद्राओं -के वैलो को एक शकट पर रखकर रथिक कं 
घर पंचा दिवा गया 1 बीस लाख मुद्राओं के थले देखकर ` ही 
रथिक की पत्मी का चढ़ा हुआ सारा पारा उततर गया, वह युद्राओं को 
प्राप्तं कर बाग-बाग हो गई ओर उका सारा अदेश शत्ति ठौ गया । 


चन्दबाला के प्रति मूलां की ईर्ष्य 
, जिस स्थिति को लेकर वसुमती ने रथिक का घर छोड़ा उत्क लिए 
\ ". ; भी वही स्थिति उत्पन्न हो गई 1 घनावा सेठ की पत्नी मूला, जन 
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से राजद्ुमारी चन्दना ने इसके घर में पैर रखा, उसी दिन ते ईर्ष्या से 


जलने लगी । राजकुमारी चन्दना का रुप-लावण्य इसके लिए असह्य 
हो उठा । जिस प्रकार रथिक की पत्नी के हृदय मे चन्दना उसकी 
सीत न बन जाए, एेसा सन्देह उत्पनन हुआ था उसी प्रकार मूलौ के 
मनम भी सदेह हो गया । वह इस बात को लेकर वसुमती के साथ 
कलह करती रहती धी । विना ही तरूटि के उसे बार-बार उपालंम देती 
रहती थी । यद्यपि चन्दना उसे अत्यंत प्रेम के साथ बुलाती धी । वह 
समूचे दिन मूलां को माताजी-माताजी कहती रहती थी । मूलां को 
किसी भी काम में हाथ नहीं डालने देती थी । उसके छोटे-छोटे काम 
भी वह स्वयं संपादित करती रहती थी 1 फिर भी मूलां उसके प्रति 
आग-गबूला वनी रहती थी । मूलां जद भी उत्ते याद करती तो दष्टे ! 
दुस्वरितरे ! कुटिले । कृपात्रे ! अदि-आदि शब्दों से संबोधित करती 
धी । उस पर दुर्वचनं के प्रहार कलने मे व्ह किसी प्रकार की कमी 
नहीं रखती थी । मूलां का दुर्व्यवहार देखकर एक दिन उसकी दासी 
ने मूलां से कहा-“ैया । यह वालिका साष्टात॒ सरस्वती का अवतार 


, ई । आपके ईगित पर चलने वाली ह । फिर भी आप इते दिनं भर 


तंग करती रहती है, कुछ समञ्च मे नहीं आ रहा है । आप इसको इतना 
फटकारती है फिर भी यह वेचारी कुर नी नहीं वोलती ह ।' बस 
इतेना सुनना था कि मूलां तपाक से गर्म होकर बोली--चेटी । चुप, 
शर्म नहीं आती तुते किसको कह रही हो ! छोटे मुंह बडी वात, आगे 
यदि इस प्रकार का व्यवहार किया तो मेरे यहां स्थान नही है । पता 
है तुच, सेठ काम-विहवल ठोकर इस आवार छोकरी को वीस लाख 
सौनेयों मेँ क्रय कर लाये ह ओर अव इसे अपनी अद्धागिनी बनाना 
चाहते हैँ 1 दासी ने विनम्र शब्दं मे न्विदन करते हए कहा-*मालकिनं 
जाप व्यर्थ ही संदेह न कर, हमारे मालिक तो वड़े ही गुणवान है ओर 
यह बहन भी बडी ही सदाचारिणी है । इस पर आपको व्यर्थ का 
आरोप नहीं लगाना चाहिए ।` इस पर मूलां तो जल-भूनकर राख ही 
गई एवं उसी क्षण दासी को कान पकड़कर अपने घर से निकाल 
या । 
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भूतां के सदेह ने जड पकड़ी 
एक दिन चन्दना स्नान कएने के पश्यात्‌ धुप भँ अपने सिर के वाल 
सुखा रही थी । इतने गे सेठ नाहर से अये आर चन्दमा को पैर धोने 
के लिए पानी लाने फो कहा । चन्दना तत्काल ही पानी भरा पत्र 
लैकर पूज्य पिताजी के एप्त पहुंची । उप्ते उन्हे पट्टे पर बिटाया 
ओर पातन मे उनके पैर रखवाकर धोने लगी । अकप्मात्‌ पैर धोतत-धोते 
उत्तके वे बडे-नडे गाल खिसकर आंखों के सापने आ गये । परलमना 
सेठ नै चन्दना के बालों को अपने हाथों से ऊंये कर दिये । मूलां ने 
जब यह दृश्य देखा तो व्ह अगारों की तरह घधक उढी । उसके सदेह 
ने अवे ओर भी जड पकड ली । उसे पर्णं विश्वास हो चुका कि तेठ 

, अब चन्दना को अपनी प्राणप्रिया बनाकर ही सांस लेगे 1 अन्यधा ^ 
भला बीस लाख की धनराशि देकर इस आवारा छोकरी को यहां 
लाने का ता्प्यही क्या ? मेरे पतिदेव निश्चय ही व्यभिचारी है । 
इस रूपराशि जवान छोकरी के हायों से पैर धुलवाने ओर बालों को 
दने की क्या जरत है ? यह सब इस बात को प्रमाणित करते ई कि ` 

. थोडे ही समय मे यह छोकरी मेरी सीत बनकर सारे घर पर अयना 
अधिकार जमा लेगी । अतः किसी छल-कपट के द्वारा इसका धूह 
काला केर ही दैना उचित होगा 1 

इस चिन्तन के पश्यात्‌ अव मूलां चन्दना के विनाश के लिए 

उताद हौ गर्ह । वह चन्दना को घर से निकालने के लिए प्रत्येक क्षण 
मौका देखती रहती थी । ऋद्मना सेठ यह पहले टी जानते थे, कि 
मूलां इप्त स्थिति को नहीं पचा सकेगी ! अतः सेठ जी चन्दना का पूत 
ध्यान रखते ये । फिर भी एक दिन भावीवकश बिल्ली का चाहा छीका ,. 
दूट ही गया 1 
मूलां का अत्याचार 


क बार सरलमना सेठ को किसी कार्यवश तीन दिनि तक शहर से 
~. 6९ रहना पड गया था । मूलां ने पीठे से अवसर देखकर अपे सारे 
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के सारे दोसदासियों को गाहर भेज दिखा ओर एक पिशाचनी की 
तप्ठ विकराल सुप धारण कर चन्दना को पकड़ा एदं उसे कहने 
लगी-पापिनी ! आज मुदये तेरी ही खबर लेनी दै । बरोल तू कौन 
है ? ओर यहाँ क्यौ आई है ?" 


चन्दना ने कहा--“मातुश्री । आज यह प्रश्न कमे खड़ा हु ? 
मत्र यहां आये काफी समय हो चुका है । आप जानती भी कि 
पिताक्री मु धरमपुत्री मानकर यहां लाये ह । अततः भै आप्रकी प्यारी 
पत्री द ।` मूलां ने अपने तीचे स्वरों भ कहा-"क्लेटे । चुप । बेटी, 
गेरी, बेटी । रेषा कहते तुष्ट शर्म नही आती, श्ूढे ढोग करती हो | 
रण्डे | नतेरीजातकापतादहै, नपात का, नतेरी माताकापताह, . 
 नपिाकापता, तू कौन-री गली मे षेदा हुई है ओर कटा-कटां की 
` धूल घाटी है इसका कोई भौ अता-पता नहीं है । दुश्चरित्रे ! बेटी 
के भरोते कहीं भूल मत जाना ¦ यहां तेरी दाल नही गलेगी 1 ¶ तेपी 
एक-एक करतूत से परिचित हुं मुत्ने याद है, उपस दिन की घटना जिस 
दिनितू उनकैधैर धो रही धी ओर मेरे पायी पतिते बालो का ऊंचे 
करने के मिस्र तुमते पत्नी की तरह प्यार कर रहे थे । व्ह सारा दृश्य 
अयनी आंखों से देखा है । पापिन । तू कहती है, म आपकी बेटी हूं । 
क्या बेटी कहलन वाली कमी, एसा नीच कार्य कर सकती है ?" 


चन्दना नै कहा- माताजी ! भिष््रयोजन के आपको इतना बड़ा 
सदेह नहीं करनः चाहिए । न पिताजी के मन मे कोई पापटहै ओर न 
मे मनमेही इत्र प्रकार का कोई पाप है । बात रही उप्त दिनि की 
सो उस दिन मेरे सिर के बा खले होने के कारण मंहपर आ गये 
थे ओर पिताजी ने उन्हे सहज सूपसे ही सये क्यियेनकि किसी 
प्रकार की दुभर्विना से । फिर भी अगर आपके मन मे सदेह या शंका 
हो, आप मेरी जड़ी से बी परीधरा ले । 8 सहर्ष परीक्षा देने के लिए. 
तैयार हं ।' 
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चन्दना की आदर्श क्षमा 


चन्दना के विनप्र अर विनय भरे न्विदन पर भी मूलां गरज उटी ओर 
उसने कहा--*ठहर अभी लेती हूं तेरी परीध्रा 1 एसे कहकर उस दुष्टा 
ने चन्दना के शरीर से एकमा कच्छे को छोड़कर सबके सब कपडे 
ओर आभूषण खुलवा लिये । घर के अन्दर से एक बडी कैंची 
निकालकर लायी ` ओर चन्दना की बड़ी-बड़ी भवे सैपी काली लरे 
एक क्षण में ठी काटकर अलग-थलग कर दी । बेचारी चन्दना को 
जमीन पर पटक कर उसके पैरो मे बेडियां ओर हाथों मे हथकदियां 
डाल दीं । सिर पर तीन डाम गर्म लोहे की शलाका से) लगाए एवं 
काला मुंह कर उत्े घसीटकर एक अधरे से भरे परे तल-घर मे बन्द 
कर डाला । मूलां के पीर वाले इसी शहर मे रह रहे ये । मूलां के 
इतने क्रूर अत्याचार के बावजूद भी चन्दना समता को सहेन रही धी 1. 
वह तो बात-बात मे उसके गुण-गान कर रही थी एवं अध्यात्म मे लीन . 
होकर भन्य भावना के ध्यान मे एकरस हो रही थी । यह धा चन्दनां 
का आदर्श । 


महयवीर का तेरह बोल का अभिग्रह 


उस समय भगवानु महावीर छदुमावस्या मे विचर रहे थे । उनके तीतर 
तपस्या ओर विविध प्रकार के अभिग्रह यल रहेथे । इस क्रमे 
बारह वर्ष व्यतीत. हौ चुके थे । तेरह्वे वर्षं का प्रार॑म धा, उत्त समय 
उन्होने एक तेरह बोले का अद्भूत अभिग्रह धारण किया । निम्नोक्त 
तेरह बोलो से युक्तः बहन के द्वारा भिक्षा मिले ते पारणा करना 
अन्यधा छः महीनों तक आहार अर पानी लेने का प्रत्याखान करता 
हं । ¢ सदाचारिणी, @ राजक्मारी, @ क्रय की हई, ¢ सिर. गुड 
हो, ©) केवल . एक कच्छा पहने हो, @ वैर मे वेडी हो, ® हयो 
म हथकड़ी हो, @ तीन दिनों की भूखी-प्यासी, ©) एक पैर देहली के 
<~ ५. ओर एक बाहर, 0) शूर्पं कोने मे उडद के बाकलै, (१) सिर 


महासती चंदनवाला ^ 155 


मे गद दिये हृए हो, ८2 आंखो मे आंसू हो, ओर (ॐ दिन का 
तीत पहर हो । इस प्रकार का विचित्र अभिग्रह धारण कर भगवान्‌ 
महावीर ग्रामानुग्रामं विचर रहे थे । वे भिकर्थं निरन्तर जाते रहे । एसे 
कठिन अभिग्रह का फलित होना भी कोई सहज बात नहीं । भगवानु 
` विचसते-विचरते कौशाम्बी नगर मे पारे ।. इस क्रम मे रहते हुए उनके 
अभिग्रह-साधना को पांचवां महीना ओर पच्ची्वां दिन धा, भगवान 
सदा की तरह भिक्षा के लिए गली-रूयो ओर मुहल्लों में पर्यटन कर 
रहे ये । 


इघर चन्दना तीन दिन से भूखी ओर प्यासी लोहे की हथकद़ी 
ओर बेडियो से जकटी हई तलधर में प्रभु के ध्यान म लीन लये रही 
धी । सेठ घनावा जोकि तीन दिनो से कीं दूसरे गांव मे गए हृए ये, 
मध्याह्न के नाद वापत लीटकर आये । वे ज्योही मकान के पास् 
पहुचे, देखा घर सुनसान है । वहां न नौकर न नौकरानी है ओर न 
मूलां न चन्दनबाला दिखाई पी । देखा प्रमुख दार पर एक वड्ा-ता 
ताला लटक रहा है । सेठ ने तत्क्षण ही अपने एक परिचित जन को 
भेजकर मूलां के पासं से चानियां मंगवाई ओर घर को खोलकर 
अन्दर प्रविष्ट हए । उनको पहले-पहल चन्दना का ध्यान आया जर 
गदगद स्वर से पुकारने लगे-चन्दना ! चन्दना ! बेटी चन्दना ! कहां 
हो विटिया ? चन्दना ने ज्वोही पिता की आवाज सुनी, उसने 
कहा-“हां पिताजी ! प्रे यहां तल-घर मे हं 1* सेठ कौ पता चला कि 
चन्दना तल-घर मे बन्द ह । यह जानकर वे वहत ही घवराये । वह 
शीघ्रता के साथ तल-घर म पटे ओर ताला खोलकर चन्दना को 
देखा कि मानो उन प्र विजली-सी पड गयी, आकाश फट गया, 
जमीन कांपने लगी, सेठ को मूर्च्छा आ गयी, वे अचेत होकर धष्ाम से 
भू पर गिर पडे । हवा लगने पर, सयेत हुए चन्दना की स्ति को 
देखकर वे एूट-फूटकर रोने लगे । चन्दना ने उन्हे बहत समद्चने का 
प्रयत्न किया किन्तु सेठ का रोना बन्द ही नहीं हो रहा धा । चन्दना 
ने देखा कि कोई उपाय नहीं चल रहा है तौ उसने स्थिति को बदलने 
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के लिए एक दूसत प्रकार सोचा ओर सेठ से कंडने लगी--पितिामी | 
म यहां पर तीन दिनों से सूखी ओर प्यासी पडी हूं भरे लिए कुह 
खने को लाएं +' 


सेठ रोना भूल गया ओर उरी क्षण रसोई घर की ओर दौढा, 
देखा ताला लमा हज है, खाद्य-मण्डार की ओर दौड़ा किन्तु वहां भी 
ताला लगा हुआ था । आचिर देखा तीन दिन पहले पशुओं के लिए 
नाथे गये उडदों के वाकले पडे थे । किन्तु उन्हे केसे ले जाये, कोई 
वर्तनं दिखाई नहीं दे रहा था । सेठ बेर्तन-मण्डार की ओर दौडा 
किन्तु वहां पर भी ताला लया हुआ था । आखिर आंगन में पटे एक 
छाज के कोमे मे वे बाकले डालकर लाया ओर वोला-बिटी ! ले 
ओर तो कुछ नहीं ह, उड्दं के बाकले है, इनसे तू पारणा कर । यै 
किसी लुहार को बुलाकर लता ह जिससे तुम्हारी हधकडी अर 
बेडियां तुवा दुं 1 कहकर तेठ लुहार को बुलाने के लिए बाहर 
निकल गया । इधर चन्दना इम वाकलों को लैकर भावना भने. 
लगी । वह मन-ही-मन सोचने लसी किं कोई साधु-सन्त इधर प आए 
तो इस मेरे पारणे के निमित्त मिले बाकल्लों से कुक दान देकर पारणा 
कर । । 
भगवानु महाकीर का आगमन 


चन्दना उस छाज में रखे बाकलो को सामने रखकर दान के विधय 
म सोच रही थी । इघर भगवा महावीर भिक्षार्थं पर्थटन करते दए 
आ पहुंचे । चन्दना भगवा को देखकर आनन्द-विभोर ` हो गयी, बह 
अपने आपको परम धन्य मानवी हई कहने लग--“भगवत्‌ !: पधारपधारे । 
कृपया कुड भिक्षा लेकर इस दारी को कृतार्थ करं ।' भगवान्‌ महावीर 
, ने -देखा एक आंसुओं के अतिरिक्त उनके अभिग्रह के सभी योग मिल 
रहे ह । किन्तु अभिग्रह पूर्णतः फलित नीं हो रहा धा, अततः भगवान्‌ 
वापत गुड गये । चन्दना की आंखों मे तत्काल ही आंसू भर आए 
~` - गदगद स्वते से भगवान्‌ को उपालभ देती हई कहने लगी--श्रमौ । 


। 
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इस दुखिनी कौ माता-प्तिा चै विसार, कुटुम्ब ओर कबीले वालों ने 
वितारा, प्रजा ने विसारा । क्या जप भी इस दुःखिनी को त्यागकर 
जा रहै ह । न्ही-न्दी, कदापि नरह, भगवत्‌ ! आप मुदे इस प्रकार 
निराशे फर नही जा सकेते । स्वामित्‌ ! आप अगर रेस करेगे तोमेरे 
जैसी दीनदुखिनी को कौन आश्रय देगा ?' 


भगवान्‌ के अभ्र का सकल देना 


यन्दना का इस्त प्रकार कल्णा भरा र्दन सुनकर भगवाह्‌ ने मुकर 
देखा, चन्दना की आंखो से आं टपक रहे ये । अब्र भक्त-वत्सल 
भगवानु महावीर चन्दना को छोडकर अगे नहीं कठ पाए । क्योकि 
चन्दना के आंसुओं के साय भगवान्‌ का अभिग्रह भी फलित डौ रहा 
था । भगवानु महारीर वापस सीट एवं चन्दना कं हाप से उदुद के 
. नाकले अपमा कर एत में ग्रहण कर पांच महीने ओर पच्यीस दिनि की 
तपस्थः का पारणा किया । देर्ताओं के हारा "अहले-दान अले-दानः 
की ध्वनि से आकां गुंज उठा, दे्वदुदेणी वस्ते लगी । ससी देदगण 
एकं साथ मिलकर कह रहे थे, धन्य है महारा दधिवाहन आर 
. महारानी धारिणी की सुपुत्री ष्हासती चन्दमयाला जिसने घोर तपस्वी 
भगवा भहावीर को पारणा कराकर मानो सुद्धे कल्प वृक्ष को अमृत 
से सचकर पल्लदित ओर पष्पति किया ई । दान की भूरिभुरि प्र्॑सा 
करते हुए देक्ताओं ने चन्दना को दस्त्र -ओर अपूष्णों से अलंकृत 
किया । चन्दना के बाल जो सूलं नै काट खले धे, देवताओं ने वापत्त 
स्थापित किये 1 उसका शरीर कंचन की तरं चमकने लगा । देव्ता्जों 
ने कहां सादे बारह करो स्वर्ण पुद्राओं की रध्वा की । स्वर्ण मुद्राओं 
की वर्षा की बात सुनकर मूलां तत्काल ही दौडी एवं उन स्वर्ग मुद्राओं 
को दटोरने लगी । उस सवय देदताओं ने आकाश वाणी की, इन 
मुद्राओं को कोर्ट क्रीं उठा क्छंता । ये ससी मुद्राएं महारती चन्श्न 
की दीप्ता-स्मारोह मे लरेणी ¦ घुलां निरा हो गई । क्छ थेचारी 
आयी थी दते ही अपना-या गु लेकर दापस लौट गयी । मूलां ने 
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जब अपने घरमे प्रवे किया ओर व्हां की ष्टा देखी तो वह 
पागल-सी ही गयी । वहां तो एक अनूढा ही रंग खिल रहा था । 
स्वर्ण सिंहासन पर बैठी चन्दना इन्द्राणी को भी मातदे रही थी । 
मूलां ने जिते बाल काटकर भोडा रुप वना दिया था वही चन्दना 
अब अपनी सूपराशि के द्वारा जगत को मुग्ध कर रही धी .। चन्दना 
ने ज्योटी माताजी को देखा वह सिंहासन को छोडकर खडी हो गयी 
आर अत्यन्त नप्रता के साय उन्हे नमस्कार किया । महासती चन्दना 
ने नहुत-बहुत आग्रह के साय माताजी को उस स्वर्ण सिंहासन पर 
विठाया । 


सेठ धनावा जौ कि लुहार को बुलने के लिए बाजार गये थे, 
मुश्किल से कृढते-दृंठते उन्हे एक लुहार गिला । सेठ उप्र लुहार को 
लेकर वहां पहुचे किन्तु वहां जनं चन्दना कौ स्थिति देखी जौर वहां 
का वात्तावरण निहारा त्तौ सेठ के हृदय मेँ आनन्द का सागर लंहरा 
उठा । सेठ चन्दना को इसे रुप मे देखकर ˆआश्चर्यचकित थै । 
, चन्दना ने सेठ को भी उसी स्वर्णं सिंहासन पर माताजी के वरानेर 
 बिटाया 1 जब रथिक ओर वेश्या को इस स्थिति की जानकारी मिली 
तो रथिक दम्पति ओर क्ह वेश्या भी चन्दना के दर्शनार्थं वहां अष 
ओर चन्दना की यह वातत महाराज शतानीक ओर महारानी मृगावती के 
कानों मे भी पड़ी । वे तत्काल ही महासती चन्दना के पातत पये, 
अर अपनी गलतियों के लिए क्षमा-याचना की । उन्होने महासती 
चन्दना को महलों म चलने के लिए कहा । | 


चन्दनवबाला का परत्यु्तर 


यन्दन््ाला ने अपनी वातत जताने का उत्तम अवप्तर समघ्चकर महारज ` 
शतानीक ओर महारानी मृगावती से कहा- “राजन्‌ ! जिन राज मन्दिरो 
` मे मारने, -लूटने ओर अत्याचार, आक्रमण आदि करने कौ योजनाएं 
लनती हो, से राजमहल मे करूर अन्सायी ओर परले सरि के लुटेरे टी 
८ -रह सकते ह । प्रजा-पालक ! आपकी दया से-ही निर्दोष चम्पा कौ 
4 ४ 
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लुटेरौ का क्रीड़ा-स्यल बनना पडा । भगवत ! आपकी ही उस महान 
अनुकम्पा का फल है कि पिताजी को राज्य का त्याग कर किसी घते 
जंगल में भाग जाना पडा । प्रनो ! आपकी महार्पाते ही मातुश्री 
को अपने प्राण से हाय धोने प्छ । मुञ्चे किराने की तरह बाजार में 
विक्रय होना पडा ओौर एक नर्तकी के हाथों अपमानित होना पड़ा । 
मौसाजी, पता नहीं मुदे कैसी-कष्ठी आपदां के वीच से गुजरना पडा 
है वह मै ही जानती हं । राजन्‌ ! आप फिर मुन्ने उन्हीं राजमहलों मे 
चलने के लिए कह रहै है । अब अप ही वताइए । क्या एसे 
राजमहल मेरे लिए प्रदे करने योग्य है ?" 


एसी कृ मार्मिक बाते सुनने के पश्यातु महाराज शतानीक का 
हदय बदल गया । अपने किये हुये क् पापों के लिए वे मन-ही-मन . 
पश्यात्ताप करने लगे । वे चन्दना की बाते सुनकर गद्गद हो गये । 
उन्होनि चन्दना से कहा-बेटी ! तूने जो कृढ कहा वह शतप्रतिशत 
सत्य है । यै पापी हुं अधर्मी हु अधमाधम हूं जीर महा हत्यारा दुं । 
हे वैणग्य मूर्ते । तैन जो अत्याचार किये है वे अकनिीय ओर 
अवांछनीय £ । फिर भी भं याहता हूं कि मेरे इन छोटे-बडे सघी 
अपराधौ को क्षमाकर मेरी स्रोपदी को पवित्र कने का अनुग्रह कते 
ओर अपने ज्ञानामृत से मेरी मोह मूर्च्छा को दूर करने का मार्ग 
दिखाओ । 


चन्दना का राजमहल मेँ आगमन 


महाराज शतानीक का विशेष आग्रह देखकर चन्दना ने अपने घर्म-पिता 
से पृष्ठा, किन्तु सेठ धनावा ने चन्दना को क्ठां पारणा कएने के बाद 
जाने की अनुमति प्रदान की । चन्दना ने चौविहार तेले का पारणा 
किया, महाराज शतानीक ओर महारानी ने भी भोजन वहीं किया । 
वहां समी कार्यो से निवृत्त होकर चन्दनबाला के साध महाराज 
शतानीक राजमहलों मे पहुचे । आनन्द ओर उल्लास का वातावरण 
जनरहाधा, कि किसी ने का हम आनन्द आर उल्लास मनाएं 
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उक्तस पडले दधिवाहनं की खोज ऊरना अत्यावश्यक है । हम यहां 
एत्व यनां ओर वे न जनि कौनसमी स्थिति ये भयंकर स्थाने मे 
-्रटरु रहे होगे । अतः सर्वप्रथम उन्हे दृढकर यहां लाना चाहिए । 
यह वात सवके अय यई ओर महाराज दधिवाहन को खोजने के लिर 
क धृत्यो को प्रेलिते छया गया । नसत फिर क्या था, योषे समय 
म उन्हे दंड निकाला । महाराज दधिवाहनः महाराज शतानीक के 
राजयन्दिरो मे आना नहीं याहते थे । किन्तु अत्याग्रह ओर प्रार्थना 
करने से कौशाम्ी फे राज्णडलीं मे पारे 1 गहायज शतासीक ने 
उनका अदर स्वागत किया ¦ उन्होने अपने दार फिये गये अपराधी 
के लिए भूति-मूरि षमा-पाचना की ओर चंपा का राज्य वाप न्दी 
कौ सपि दिया । चंन्दनाने घी पिताश्री को नमस्कार कर उन्ठे वनवास 
के दुःखद व्यतिकर के वित्य मे पूढा तथा अपनी जीवन कहानी घी 
उनके कानों म डाली । इस प्रकार केम की विचित्तता देखते हुए तथा 
कौं की यतिविधि का स्मरण करते हुए महाराज दयधिवाहन कृष दिनों 
-ठक कौशाम्बी भे हो नितिस करते रहे । दधर्‌ चन्दना भी सांसारिक 
घटना-यक्रो को दे्ठ-देखकर दिन-ग्रतिदिन वैराग्यरस २ -घुलती-मिलती 
जारहीषी 1. 


उन्दनकवला की दीक्ष 


भगवासु महावीर बारह वर्षं ओर तेरह पश्चवारो तक घोर तपत्या ओर 
अभिग्रह के द्वारा आत्मसंग्राम में विजयी वने 1 उन्होने स्वं क्षमतां 
प्राप्त की । केवलज्ञान, कवलदर्शन के साथ-साथ ही उनका वीतसगाव्स्या 
के सायं सन्धान हो गया ¦ अद वे दीतराग धे । उग्डनि देधनादी 
इन्द्रमूति आदि ग्यारह गणघर्‌ इए । उनके साथ-साथ टी ठक दिन | 
ही भगवान्‌ के चालीस सी शिव्य वन गए । चन्दना नै जवं यह शुम 
समाया सुना तो हर्षं का पाराकं उम षदा । वह. मी भगार 
महावीर के पार रक्षा लेने के लिए तैयार गई । शीघ्र ह वट 
- भगवान छे समव्सरण. मे जनै के लिए तैयारियां क्न लनी 1 
~क „। अर चंपा के सहप्रो-सहघ्नी ननः उरते मिल 1 महाराज 
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दविवाहन अर शतारीक दोनों ने ई सानन्द चन्दनबाला की दीप्ाका 
महोत्सदं मनाने एकत्रित इए । महासती चन्दना ने उपस्थित नर्नारियों 
कते चण्ड को संवोपित किया एषं लोगों कौ विविध प्रकार के त्याग 
प्रत्याख्यान कप्वाए । चंपापति महाराज दधिवाहन हजायें नस्नाप्यिों 
के क्रुण्ड एवं वैरागिनी बहन यन्दना के साय भगवान्‌ महावीर के 
समदश्ण मे पहुचे । गहाराज दधिवाहन एवं सहस्नो-खहस्नों नर नारियों 
जीर वैरागिनी य्न चन्दन्वाला ते भगवानु पहाग्रीर की विधिवुक्त 
वन्दना की । यडाराज दधिवाहन नै उनके चरण-कमलों मे निवेदम करते 
दए कहा-'धगवन्‌ । यह चन्दना जे किं संपार पक्ष रे मेरी पुत्री 8, 
वह आपके यश्ण-कमलों मे आना चाहती &, कृपया आप इसका 
उद्र कर ओर अपनी शरण मे लें ।' भगवान्‌ ने विधिक्तु घरे वालों 
की आज्ञा के पश्यात्‌ चन्दन्वाला को संयम रत्न देकर, संार की 
जाज्दल्यमान आग से बाहर निकाला । 


` यदत चब्थनधला फा शिर्घण 


धगषान्‌ म्ठादीर के कट-कमलो द्वारा दीध्ित होकर महासती चन्दन्याला 
, चे उच्चस्तरीय श्षास्लीय ज्ञान प्रप्त किया । उनकी वैएम्यं माव्ना 
दिन-प्रतिदिन च्परिब रूप से वृद्धिगत होवी श्डी । उन्ोनि नाना प्रकार फे 
अभिग्रह अपनाए । एकावली, कनकावली एवं रत्नाव्ली प्रमुखं विशिष्ट 
तपस्याएं कर अपनी आत्मा को पवित्र वनाया । उन्न क्रमशः क्रो 
मान, माया आर लोभ आदि कषायो पर विजय प्राप्त कने के लिए 
ष्यान एवं आक्तनादि मुद्रां के प्रयोग किये । इस प्रकार क्षमा की 
प्रतिमूर्ति नन गई, एक क्षमा ही नहीं व॑ल्कि उनके अन्दर सत्य, शीच, 
शीर आदि अनेकानेक गुण निवासत करते थे ¦ भगवान्‌ महावीरं ने 
उनके गुणो का अंकनं कर, उन समस्त साघ्यी संघ की पएमुस्रा के रूप 
भे स्यापित किया । भगवान्‌ वड़ादीर के साधी संघ मे उस समथ 
छीर हजार साल्ियां थी । महासती चन्दना उन स्वरी अप्रणी 
वनी ¦ अनेक वरथो तक उन्ोनि शुख स॑यम को आत्मतातं किया । 
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अन्त मे महासती ने केवल ज्ञान अर दनि प्राप्त कर युक्ति के .अनन्त- 
-अनन्त सुखो को प्राप्त किया । महाप्ती चन्दनां के सरलता, 
सरिष्णुता, क्षमता, स्थिरता आदि समी गृण प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
अनुकरणीय ई । 


नल] 


क्धाला के अधिपति महाराज चटक के सात पुत्रियां थी जिनमे 
प्रभावती, पदूमावती, मृगाक्ती ओर शिवा इन चारों के नाम सोलह 
सतियो की संख्या मे लिये गए ह । शेष तीनों के नाम इस प्रकार 
है--ज्येष्ठा, सुज्येष्ठा ओर चेल्लना । महासती प्रभावती का विवाह 
वीतभय नगर के अधिनायक महाराज उदायन के साथ, महासती 
पद्मावती का विवाह चंपा के अधिपति महाराज दधिवाहन के साथ, 
महासती मृगावती का विवाह कौशाम्बी के अधिनायक महाराज शतानीक 
के साथ ओर महासती शिवा कां विवाह उज्जयिनी के अधिनायकः 
महाराज चण्डप्र्योत से हुम था । ज्येष्ठा ने कमारावस्या मे ही दीप्ता 
ग्रहण कर ली । सूज्येष्ठा का भगवान महावीर के वषट भाई महाराज 
नन्दीवर्धन के साथ ओर चेल्लना का विवाह मगघाधिपति महाराज 
श्रेणिक के साय हुआ धा । 


आज जित प्रकार हमारे परे भारत मे गणतन्तर प्रणाली विकसित है, 
इसी प्रकार भगवान महावीर के समय में आज से प्रायः ढाई हजार वर्ष 
पहले भी गणर्ततर प्रणाली चालू थी । चालू ही नहीं वह पूर्ण स्पेण 
विकतितं थी । नौमल्लवी ओर नौलिच्छवी राजाओं का एक गण धा 
जिसके प्रमुख धे महाराज चेटक } यह गणतंत्र प्रणाली पूर्ण स्येण 
क्किसोन्मुख थी । इधर गणत॑न प्रणाली अपने ' नियमानुार चल रही 
थी, तो उधर साप्राज्यवाद का नारा भी बुलन्द था । क्योकि उस 
समय भारत छोटे-खोटे अनेक ट॒कटों मेँ न॑ंटा हुआा.था । वीतमयपुर 
के महाराज उदायन उस्र समय सौवीरसिन्धु आदि सोलह देशो का राज्य 

12. 
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| कते थे एवं महासेन आदि का दश्च मुकटबन्ध राजा उनकी आरा 
, शिरोधार्य करते ये । 


महारानी प्रभावती जिस प्रकार भगवान महावीर की दृद धर्मिणी 
श्राविका थी उसी प्रकार महाराज उदायन भरी तापसौ के अनन्य भक्त 
थे । यद्यपि महाराजं उदायन ओौर महारानी प्रभावती दोनो एक र्मे 
अनुयायी नही य, फिर भी उन दोनों का पारस्परिक व्यव्हार अत्यन्त 
मधुर धा । वे दोनों अपना जीवन अत्यन्त ओनन्द ओौर उल्लास के सायं 
व्यतीत कर रहे यै । महारानी प्रभाक्ती की कोख से एक पुत्र का जन 
हुआ । कुछ समय के पश्चातु उत्का नामकरण किया ग्या 1 नाम्फरष 
के समयं राजधराने की तुलना के अनुसार आेम-समारंभ को बहुत कम 
स्याव दिया गया था । एके प्रकार से उसे एक सादगी काप्रतीकषी , 
कहना चाहिए । समागत पंडितो ने उस राजकुमार कां नाम अभीचिकूमार 
` रखा । महारानी प्रभाक्ती की व्छिषि प्रेरणा से उप्ते सैन र्प्म के 
सुसंस्करे कौ हदर्यगम किया ओर आगे चलकर वह राजकुमार अभीवि 
बारह त्रतधारी श्राक्क केना । महाराज उदायन के घर ने एक उनका 
भान्स्जा भी रह रहा था । जिक्तका छोटातस्ता नाम केश्ीकूमार धा । कड 
निरन्तर अपने मामाकंषरपषर ही रहता या । 


भगवानु मह्यजैर का पदार्पण 
वीतरावं सर्वज्ञा भग्वान्‌ महावीर छोटे-खोटे ग्राम ओर नक्तो मे विच 
हूए एक बार वीतमयनग मे पारे .। वीतयनभर के एक सार्वजनिक 
उद्यान मे आकर भगवा महावीर . ठहरे । सहप्नोसहघ्नो लो उनके 
दर्शनार्थं तीत्र मति से चले आरहेये, तो कृ रोग उनके क्वनागृत के 
प्याते अपनी ष्या बुन्नाने के लिए तोत्र गति से कदम बदति हए जा रह 
ये । भगवानु महावीर ने समागत रोगो मे अपमी सुषरयन्दिनी वाण का 
प्रवाह बहाया । सटप्नोसहप्नो रोगों ने उस परम पावनी वाकी से अपने 
कानो ओर भावो को पवित किया । महारानी प्रमक्तीने भी क्छ णम 
`  भगक्द्वाणी सुनी । उनका अण्‌-अशु किकति से ओठ्रोत ह 
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गया । व्याख्यान की सम्पन्नता के साथ ही सभी लोग अपने-अपने 
स्थात पर लौट गये । महारानी प्रभावती भी अपने राजमंदिरो में 
लौटी, भगवद वागी सुनने के बाद उनका मन री्चा के लिए उतावला 
हो उठा । उन्होने अपनी भावना महाराज उदायन के समष् रखी । 

महाराज उदायन को यह बात बडी ही असह्य लगी । वे एक नार 
तो अयेतही हो गये । ठण्डी हदा के लगने से सचेत हए । महारानी 
प्रभावती की दीक्षा की नाति उनके लिए अनुकूल नहीं पड रही थी । 

उन्होनि महारानी को समञ्नाने का अत्यधिक प्रयत्न किया, किन्तु 
जैसते-जैते प्रयत्न किया, दीष्ठा की बात भी क्रमशः बल एकट्ती गई । 

अन्त मे जब महाराज उदायन इम सफलता प्राप्त नहीं कर सके, तब 
कहीं उन्होनि महारानी से कहा कि एक शर्त पर मै तुम्हे दीक्षा की 
- अनुमति दे सकता हं । कड शर्त है कि तुम्हे स्वर्ग से आकर मुत्र 
प्रतिबोध देना होगा । महारानी प्रमावती ने वह शर्तं स्वीकार की एवं 

महाराज उदायन ने उन्हे संयम लेने की स्वीक्ति दे दी । 


. मह्यरानी प्रभाक्ती की दीक्षा 


आज्ञा प्रष्ठ होते ही मष्ारागी प्रभावती ने दीक्षा ग्रहण करे ली । दीप्ता 
ग्रहण करने के साध ही वे शास्मीय ज्ञान प्राप्त करने मे जुट गयीं । 

उन्होनि अपने जीवन मे शास्य ज्ञान का अच्छा अभ्यास किया । 

लोगों म धर्म प्रचार करती हई अनेक कर्मो तक विचरण करवी रहीं । 

अन्त म विविष तपस्याओं ओर अभिग्रह के साध अन्ान करके वे 
स्वर्गलोक मे पहुंची । वहां पर भी वे महरद्िक देक्ता के रूप मे उत्पन्न 
टू ।' वयन बद्ध होने के कारण प्रभाक्ती की आत्मा देक्त्व के सपमे 
स्वर्ग से यहां आकर महाराज उदायन को प्रतिनोध दिया एवं सर्वज् 

भगवान्‌ की वाणी का उन्हे पुरा-पुरा मर्म समच्राया । महाराज उदायन 

धर्म कं क्षिय मे सुता से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर, उसके पूर्णं मर्मज्ञ बन्‌ 

गये । वे उसी समय से .भगवाय्‌ महावीर के एक सच्ये भक्त नन गये । 
धर्म को उपने जीवन मे उन्होने आत्मसात्‌ करके, लोगो के सम्मुख 

रखा। 
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इस प्रकार उनकी जीवन चैया सुख-सागर मे आनन्द से बह रही 
धी कि एक बार उज्जयिनी के महाराज चण्डप्र्ोत ने महाराज उदायन 
की दासी स्वर्णगुलिका का अपहरण कर उसे उज्जयिनी मे ले आये । 
महारा उदायन को जब पता चला तो उन्होनि वापस लौटाने के लिए 
सदेश भेजा, किन्तु महारज चण्डप्र्योत ने इस पर निलक्ल ध्यान नहीं 
दिया । तब दासी को मुक्त कराने के लिए महाराज उदायन को 
भयंकर भ्रीष्मऋतु मे उज्जयिनी जाने की तैयारी करनी पडी । रास्ता 
लम्बा धा । साय में हजारो सैनिक, हाथी, घोडे आदि अनेक पशु भी 
ये । मार्ग में कोई जलाशय न होने के कारण प्यास से सभी लोग 
व्याकुल थे 1 महाराज उदायन का भी प्यास मे गला सूघाजारहा 
था 1 उप्त संकटे की स्थिति मे महारानी प्रभावती की आत्मा जो स्वर्ग 
म देवप धी, यहां ` आकर -एक महान जलाशय की विकूर्वणा की 1 
महाराज उदायन कौ देदनिर्मितं एक बहुत विशाल सेवर दृष्टिगत 
 दहृजा । सभी लोग वहां पहुचे ओर ठंडा ओर निर्मल पानी पीकर 
अपनी-अपनी प्यास्त शांत की । क्रमशः चलते हृए महाराज यण्प्रधोत 
की ` नगरी .उज्जयिनी पहुंचे 1. उन्होने चण्डप्र्योत .को कहा कि 
 स्वर्णगुलिका दासी को वापस कर दे, किन्तुं उन्हीने इस अनुतेष कौ 
टकरा दिया । तन. फिर युद्ध के अतिरिक्त ओर कोई मार्ग ही नही 
था .। महाराज उदायन ने युद्ध घोथित कर दिया 1 भीषण युद्ध फे 
पश्यात्‌ महाराज चण्डप्र्योत कौ बंदी बना लिया गया 1 
म्रहाराड उदायन स्वणगुलिका ओर चण्डप्र्योत को साथ लेक 
अपने चैन्यदल के साथ वाप्त लौटरहे थे । मार्ग में पर्यूघण का समय 
आ गया 1 महारज उदायन ने संवत्सरी का पौषध रखा । प्रतिक्रमण 
के परस्यात उन्होने छोटे-जडे सभी प्राणियों ते षमा-साचना.की । 
महाराजं चण्ड्प्र्ोत से भी शना-याचना की । महाराज चण्डप्र्योत ने 
कहा--“क्या भगवान महावीर ने आपको यही धर्म सिलाया है ? जो 
एक व्यक्ति का सर्वस्व छीन लेना ओर शिर टाथ जोडकर उस व्यक्ति 
क्षमायाचना का ठग करना ।' महाराज उदायन सच्ये धर्म्म 
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थे । उन्होने तत्धण ही महाराज चण्डप्र्योत को कारागृह से मुक्त कर 
उनका राज्य उन्हें सीप दिया अओौर तत्पश्चात्‌ क्षमा-यायना की । 


महराज उदायन का दीक्षा-समारोह 


महाराज उदायन क्रमशः अपने राज्य मे लौट आये । काफी समय तक 
उन्होनि अपनी प्रज पर अच्छा अनुधासन किया । अपने राज्य की 
सार-संमाल करते हए सुखपूर्वक अपना जीवन विता रहे ये । इस सुख 
की स्थिति मे भगवान्‌ वहां पारे । नगरवासी एवं महाराज उदायन भी 
प्रभु. के दर्शनार्थं भगवान्‌ के समवस्रण में पहुचे । भगवान्‌ महावीर ने 
उप्त समय जनता को उपदेश दिया । जनता ने उनकी सुधामस्रावणी वाणी 
सुनी, उन्हे संसार से विरक्ति हो गयी । वे अपने राजमंदिरो मे पटंये । 
जपने मंत्निम॑खल से विचार-विमर्धं कर -अपने संसार पप्ीयं भानजे 
केरीक्मार को राज्याभि्ेक कर, उन्ोनि भगवा महादीर के समीप 
महा उत्स के साय दीक्षा ग्रहण कर ली । महाराज उदायन ने अपने 
पुन अभीयिकुमार को कर्मबन्धन के घय ते राज्याभिषेक नहीं किया । 
उन्होने यह कार्य अमीचिकुमार का हितत देखकर किया या, किन्तु ` 
उक्तके विपरीत हो गया । 


। अभीचिकुमार अपना हक छीन जाने के कारणं दुखित हो गया । 

वह दीत्तभय नगर को छोडकर अव चम्पा नगरी मे अपने मीसी पुत्र 
कौणिक के पास रहने लग गया । यद्यपि अभीचिक्ुमार भगवा 
महावीर का श्रावक धा ओर धर्म का विशेषज्ञा । फिरमभीञहंका 
कार्य एसा ही है, उसने संप्र पीय अपने .पिता महाराज उदायन से 
अंत तक प्मा-यायना नर्ही की । फलस्वरूप सम्थक्त्व से भ्रष्ट होकर 
संपार म भटक गया एवं वैमानिक देवों मेँ उत्पन्न न होकर अक्र 
कमार देवों मे उत्पनन हआ । 


राजर्षि उदायन पर विषप्रयोगं 


भगवान महावीर की आज्ञा प्राप्त कर राजर्धिं उदायन अकेले ही 
विचरने लगे । वे एक नार विचरते-विचप्ते अपनी जन्मभूमि .वीतभय 
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नगर मे पारे । राजर्धिं उदायन के पारने का जब महाराज केशी को 

प्ता चला, उन्होने सारे नगर में पटह फिरवा दिया 1 कहा गया कि 
राजर्धिं उदायन को ठहरने के लिए अगर किसी ने स्थान दिया तो 
उसके सारे घर वालो को फांसी फी सजा मिलेगी । एसी स्थिति मे 
भले लोग स्यान क्यो देने लगे ? यह सारी व्यवस्था इसलिए की 
गयी कि महाराज केशी को सदेह हो गया धा ओर वह सदेह यह कि 
राजर्षिं उदायन वापस राज्य छीनने के लिए आये हैँ । दूसरे दिन 
राजर्धिं उदायन शहर ये पधारे । वे सबेरे से संध्या तक घरपर में 
धमते रहे किन्तु क्सीने भी मुनि को रहने के लिए स्थान नहीं 
दिया । वे एक छोर से स्थान की याचना करते-करते ध्या के समय 
एक प्रजापतियों के मुहल्ले मे एहुये । कहां उन्ठोने एक कृष्ारिनि से ` 
साष्ठात॒ किया, एवं उससे रहने के लिए स्थान की यायना की । दिनं 
बहुत थोडा रह गयः था । मुनिराज को पानी पीना था, क्योकि रात 
हो जाने के पश्यात्‌ उन्हे खाना-पीना कृ नहीं करना है ओर रात के 
समयमे धरो मे घुमना भी नहीं है । अतः उन्होने कृम्हारिन से 
ऋतापूर्वक कहा--“नहन ! गँ जैन मुनिहुं मुदे रात को बाहर रहना 
नहीं कल्प्ता । कृपया तुम्हारे घरे मे स्थान हो तो रात-भर यषा 
विश्राम कर लुं ।' कृष्हारिनि ने राजर्षि की मधुर वाणी से आकृष्ट 
होकर अपने पति से कडा । प्रजापति बाहर आया एवं मनि के 
दनि कर तुप्त हो गया । उसने तत्काल ही स्थान के लिएष्ठां भर 
ली । साजर्षि ने कां अपना सामान रखा एवं आहयर-पानी से न्निति 
होकर प्रतिक्रमण के लिए बैठ गये । । 


. राजर्धिं वहां के जलवायु एवं रुष ` आहार-पानी के कारण कृष 
अस्व्स्य टो गये । ओषधादि के अभाव में वे दिनप्रतिदिन दबते जा 
रहे ये | एक जार एक राज-कैथ से उनका मिलन हमा । उन्होनि उतत 
सारी भ्थिति बतलायी ओर उपचार चालू किया । किन्तु जैते षी 
महाराज केशी को प्ता कडा; उन्होनि वैराज जी से कहकर उष 
आओधयपि भे विप मिलवा दिया । महाराज उदायन कौ इसका प्ताकग 
„. गया, फिर भी उन्होने इसका प्रतिकार नहीं किया । वे मृत्यु शै्या फ 
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थे फिर भी महाराज केशी के प्रति किसी भरी प्रकार की देष-नावना 
न रखते हुए आत्मनिरीक्षण कते रहे । अति मे शुक्लघ्यानारूढ़ होकर 
कर्मनंधनों को तोड़ मोक्ष को प्राप्त हुए । 


राजर्षि की हत्यां के कारण शासन अनुरागी देव कुपित हो गये 
एवं समस्त शहर पर अगार की वर्णा प्रारंम कर दी । कहते ्हैकि 
महाराज केगी के वे बडे-बरडे राजमहल उनके देखते-देखते जल-बलकर 
छार हो गये । जिस प्रजापति के घर में राजर्षि रहेथे, उसघर को 
छोडकर सारा शहर आग की लपटों मे जलकर भ्स्महो गया । 
कालांतर से प्रमावती-देव भी स्वर्गं से चलकर मुक्तिगामी बने । 


नैः नैः नः 





महमसती पद्मावती - 


ररि) 





. चम्पानगरी प्राचीन-काल. मे अंग देश की राजधानी थी । वर्तमान मे 
चम्पा नहीं है, किम्तु उस स्थान को लोग चम्पारन के नाम से पुकातते . 
है । भगवान्न महावीर के समय में कां का राज्य महाराज दपिवाहन 
करते थे । उनके प्रख्यात तीन महारानियां धी । एक का नाम अभया 
था । जिसने सेठ सृद्नि कौ उपसर्ग किये थे । दूसरी महारानी 
महासती चंदननाला की माता, उन्होने अपने शील की र्षा के लिए 
जीहवा खीयकर प्राण त्याग दिये ये । उन्हे महारानी धारिणी कटा 
जाता था । तीसरी महारानी थी पद्माक्ती जिका जीवन्वृत्त यहां दिमा 
जा रहा है । पदुमावती महाराज चेटक की दूसरी पुत्री थी । महारानी 
पदरमाकती सच्यी पतित्रता धी, वह दृकृधर्मिणी ओर प्रियधर्मिणी के नाम 
से भी पुकारी जाती टी है । 
अदुपुत दोहद का उत्पनन लेना 
महारानी पदरमादती ने एकं बार गर्भ धारण किया । कुछ सम्यत ते 
उन्हे दोहद हला) उत्पन्न हआ । वह इत प्रकार है महाराज 
दधिवाहन की पोशाक पनु उनका मुकृट धारण करू । पटहस्ती पर 
स्वार होऊं, महाराज दधिवाहन मेरे पीठे बैठकर छत करे । इत प्रकार 
अत्यन्त आनद ओर उत्सव मनाती हूर चम्पा की गली-गली पे धुमती 
हर्द. उद्यान मे हुयं ओर महाराज कं साथ क्रीडा कसं ।' परपुक्त 
` दोहद की पूर्ति कुष असंभव सी जान पदी, अतएव महारानी पदमाक्ती . 
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ने उसे अपने मन मेही रखा । दोहद की पूर्तिं के बिना वह प्रतिदिन 
दुबली-पतली होती जा रही धी । वह हर समय उदासर रहती थी । 
उप्षके चेहरे की शोभा प्रायः लुप्त हो चुकी धी । एक दिन महाराज 
दधिवाहन ने उनकी एसी स्थिति देखकर आगग्रह्पूर्वक पूछा--प्रिये । वह 
कौनसा कारण है जिससे कि तुम इतनी उदासं रहती हो, जीर 
दुबली-पतली होती जा रही हौ ? अधिक दवाव डालने पर महारानी 
ने अपनी जात का सारा भेद खोल दिया । महाराज ने बहुत ध्यान 
व प्रसन्नता से दोहद को सुना एवं अपने निजी आदमियों को न्यक््या 
करने का अदेश दिया । शीप्रातिशीप्र व्यवस्या की गयी एवं दोहद के 
अनुरुप ठी महारानी ने महाराज की पोशाक धारण की । महासती 
पद्माक्ती जपने पट्रहस्ती के ऊपर आरूढ हुई उनके पीठे महाराज 
. दधिवाहन विराजमान दए अीर वह अपने आप मे एक अदभुत सवारी 
थी । द्धक की भीड्‌ उमड़ पडी । उनके हृदयो मेँ हर्ष का पारावार 
उमड़ रहा धा, तो एक ओर कौतूहल का पारावार भी किसी प्रकार से 
कम नहीं था । कृ दर्शक महारानी के विषय मे विभिन्न प्रकार की 
` कल्पना संजो रहे थे । तो कछ महाराज दधिवाहन के विषय मे अपने 
मस्तिष्क की शक्तियां लढा रहे थे, तो कू दर्शक उने तटस्य भी ` 
थे । वे केवल उतना ही सोच रहे थे कि अपना भावी राजा कोई 
महाप्रतापी होने वाला है । किंतु समी दर्शक इस अद्रमुत यात्रा को 
देखने गँ एक ध्यान से व्यस्त थे । शोमा-याता ज्योही वन में परहुची, 
गजराज एकाएक बिगड़ गया, वह मदोन्मत्त हो गया । उप्ते अपनी 
 पूर्वर्त क्रीडाएं याद आ रही थीं । उसके सामने रविष्य-अटवी का 
कदली वन नाच रहा था । उसने महावत को नीये पटका ओर गहरे 
वन की ओर दौष्ट पषा । महारानी पद्मावती ओौर महाराज दपिवाहन 
का हृदयं. कापि उठा । सारी प्रजा ओर राज्य कर्मचारियों के प्राण 
सुख गये 1 शहर के लोगो मे हाहाकार मच गया, स निर्पाय थे । 
मदमस्तं हाधी गहरे जंगल की ओप दौढाजारहा था 1 उस 
स्थिति मे महाराज ने दुर से राह पर द्युके टुए बके पेह को देखा 
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ओर उन्टोने महारानी से कहा- प्रिये ! देखो वह बड का पेड दिखाई 
दे रहा ह, यदि हमारे बचाव के लिए अनुर्ल नजर आये तो उप 
अक्श्य पक्षक हमे अपना बचाव कर लेना है ।* महराज ने रानी ते 
नात की, इतने-से समय यें तो हाथी वहां पहुंच ही गया । महाराज तो 
उत पेष की शाखा पढने मे सफल हो गये, किन्तु महारानी उस्र पेह 
की शाखा को नहीं पकड़ सकी । गजराज अत्यन्त तीव्र गति से दौड 
रहा था, वह एक धरण मे महारानी को लेकर कहां-का-कहां ही घने 
जंगल मे जा पटुया धुरा) । महारानी पद्मावती परे संकट मे धी । 
महासनी अकेली मदांघ हाथी प्र पवार. धना जंगल सामने, बचाव का 
कोई उपाय नही, फिर भी वह घबरायी नहीं । इत प्रकार की संकट 
की बेल्ला मे ही धार्मिकता की पहचान होती है । कर्मो की गतिभी 
विचित्रं है, जो मनुष्य को कहां-का-कडां फसा देती है । 


वह्मराी का बचना ओर दीका 


आद्धिर हायी किठना दौडता, बह उस भयंकर महा्जगल मे दौहता-दीडता 
थक गया । उते अत्यन्त थकान लगने लगी 1 वह प्यास के मारे 
व्याकुल था । उसने अपने सम्मुख एक विधाल जलाशव देखा । 
जलाशय निर्मल जल से परिपूर्ण धा । हाथी प्यास्ातो धारी, 
जलाशय के संनिकट प्यते ही उसने पानी पीने के लिए अपनी पं 
आमे ठायी । अवकाश देखकर महारानी पदमाकती धैर्य के साय 
गजराज से नीचे उतर आयी । गजराज ने पानी पिया एवं पूर्ववत्‌ अपगी 
गति से अति गहरे जंगल मे घुस गया, किन्तु महारानी की ओर अखि 
उठाकर भी नहीं देखा । यह उनके शील ओर पुण्य का प्रभाव धा । 
हाथी जब आंखो से ओद्वल हो गया तो मठारानी ने वहां से सएककर 
घने जंगल मे एक गहरे चेष्ट की छाया मे अपना जी टिकाया । उसने 
अप्ने मन को र्व के साथ जोषा ओर पूर्वयतु भगवान्‌ का भजन एवं 
अपने पर्वकूत पापो का प्रायश्वित करने लगी । महासती कृ देरके 
लिए कहां ठहरी ओर फिर वषं से आगे चल पदी, महारानी अपनी 


~~ 
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गति से गाव की ओर कदम चढ़ा रही धी । उसके रास्ते मे तापसो का 
एक आश्रम आया । पृषते पर उन्होने एक निकटवर्ती नगर की राह 
बतलायी । वे राहगीरो पसे पता लगाती हुई उस नगर तक पटी । 
शहर मे प्रवेश पाते ही टार पर उन्हे साधियां मिली, साथियो के साथ 
ही स्थानक मे गयीं ओर उनका उपदेश सुना । उन्दः वैराग्य उत्पन्न 
हुआ, संसार की अनित्यता का बोध हुआ एवं साघ्वीश्री रे उन्होनि 
साधुत्व के लिए न्विदन किया । योग्यता समञ्यकर ताघ्वीश्री ने उन्हे 
दीक्षा प्रदान की किन्तु शीघ्रताव्शण एक बहुत वी भूल हो गयी, 
महारानी न अपने गर्भवती ्ोने की वातत साषियों को नर्हीं बतलायी । 
कालान्तर मे यह एक पूर्णं चिंता का विषय नन गया । 


पुत्र का जन्म 


जते ही उदरस्य गर्म बढ़ा, स्पष्ट पता लगने लगा । साध्यो ने इस 

दिषिय की पूछताछ की, महासती पद्मावती ने अपनी भूल स्वीकार की 

, एवं समी सत्य-सत्य घटनाएं साध्यो के सम्मुख रखीं । इस घटना से 

` कहां की प्रमुख महासती विशेषण चिंतित हई । महासती पदुमावती को - 
उन्होने किसी प्रहन्न घर में गुप्त रूप से रखा । समय पर पुत्र का जन्म 

हुआ, जिते श्मसान भूमि मे विसर्जित कर दिया गया । महासती 

पद्मावती ने इस कार्थ के लिए प्रायश्चितं कर अपने आपको विशुद्ध 

बनाया । 


इघर उस बालक के पुण्योदय से उस श्मप्तान पूमि में तत्काल ही 
संरक्षक आ गया, ज कि चाण्डालं धा । कह उत्त प्रमय तक निः्ंतान 
धा । उस्तने ज्योही बालक को देखा उसे उठाकर अपने घर ले गया । 
अपनी पत्नी से सलाह-स्त कर उसका पुत्र के रूप में भरण-पोषण करने 
लगा । गर्भ दोष के कारण उस वच्य के शरीर मे प्रायः खुज्लो 
यलती रती धी । सरे दिन वह अपने हाथों से शरीर को स्ुजलाता 
रहता था । अतएव उसका साम करकण्ड प गया । करकण्डु कढ 
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` बडा हुञा, उसने अन्यान्य बच्यों के सायं खेलना प्रारंभ किया | 
उसका खेल भी निराले ठग का धा. दह खेल फे समय स्वयं राजा 
का पद ग्रहण केरता था । मंत्री, उपमेत्री, कोतवाल, पुरोहित आदि के 
पद यथायोग्य दूसरे अच्यो को समर्पित करता था । कोट, कचहरी 
न्यायाधीश आदि की रचना भी करता धा । इसके अतिरिक्त सामान्य 
जनता का स्थान भी रखता था । जिस पर वह स्वयं अनुशासन 
चलाता रहता धा । ये सन संस्कार व॑शानुगत ये 1 


करकण्ड ने अपने पिता कां कार्यभार संभाला 


व्ह क्रमसे जब बदा हुआ तो अपने प्ति के स्थान पर श्मतान भूमि 
मे रहने लगा । वह पुरे दिन वहां का रखवाला बनकर रहता धा 1 
एक दिन वह अपने कार्य प्र तैनात या कि उसी मार्गसेदो संत जति 
हए दिखायी ष्डे । एक ने अपने सायी साघु से कहा--मुने | पस 
मजो बास का बी खडा है, उसके अन्दर एक सात पोर वाली बांस 
` की लकी हे ।' दूसरे मुनि ने कहा-इससे अपने को क्या तात्पर्यं ¢ 
पहले मुनि ने कहा---मुने } यह सात पोर वाली लकी जिसके पास 
जाएगी, कह राज्य करेगा ।' दोनो मुनयो का यह प्रसंग दो व्यकियो , 
ने सुना 1 जिनमे एक था करकण्डू्‌ अर दूसरा एक सषरण `` 
` द्विजपुत्रं । दोनों उत्त लकी के लिए एक साय दौड, दोनों बानर 
काँ टये ओर दोनोंने एक ही साप उतेष्जा । दोनो मे एक 
प्रकार का दन्द प्रारम्भ हौ गया, दविजपुत्र कह रहा था कि इस "फ 
मेरा अधिकार है, तो इधर करकण्ड्‌ कह रहा धा कि नही पहल #ने 
की है । अतः इस्त लकी एर मेरा अधिकार है । इस कारण दोनो मे 
काषठी तनातनी हो गयी । अन्त म जन कोई रास्ता बन्ता दिखायी 
नहं दिया. तव कही ये दोनों न्याय के लिए महारज दपिवाहन के 
पास पहुंचे ओर उनके सम्युख अपनी स्थिति रखी 1 महाराज दधिवाहन 
नै चैते ही बालक का तेज निहा, वै चकित ये 1 उन्होनि काश्या 
रखा है मेटे ! इस बसति की लकड़ी दे दो एस जत्र कौ । 


| 
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करकण्ड्‌ ने महाराज से कहा-पिसे कैसेदेदूं? इस लकड़ीसेतो 
मुदे . राज्य की प्रापि होने वाली है !` एक दुघ-महे बालक के मुंह 
से, इस प्रकार का संवाद सुनकर सारे सभासद चकित थे । महाराज 
दधिवाहन ने करकण्ड्‌ का साय देते हए कटा-“अच्छा ! जाओ वेट । 
लकड़ी तुम ले जाजो, किन्तु तुम्हें जब राज्य मिले तव एकं गांव 
द्विजपुत्र को भीदे देना ।' 


करकण्ड्‌ को राज्य की प्राध्ति 


बालक करकण्दू एक मामला जीत गया । अब वह जहां भी जाता 
था. उस्र सात गांड वाली लकी को अपने साथ रखता धा ¦ एक 


दिन वह किसी कार्यवश कलिंग देश की राजघानी कंचनपुर. की ओर । 


जारहा धा । वहां .के राजा का अकस्मात्‌ निधन हो गया । राजा 
के कोई सन्तान नहीं थी । प्रजा को इस विषय की विशेष चिंता हुई । 


सारा मंत्रिमंडल मिला एवं अपने भावी महाराज के चुनाव के लिए 


सबने एकमत होकर एक हथिनी संवारी । उस हथिनी की सूं में 
राज्य की ओर से एक कृपुम-माला पकड़ायी गयी । निश्चित किया 
गया कि हथिनी यह माला जिस किसी भी व्यक्ति को पहना देगी, 
वही व्यक्ति हमारे देश का राजा बनेगा 1 इस प्रकार सहप्रो-सटघ्नो 
व्यक्तियों से परिवृत्त, सड मे माला लिये हए वह हथिनी नगर से बाहर 
आयी । इधर करकण्ड्‌ भी धका-मांदा धीरे-धीरे कंचनपुर की ओर 
अग्रसर हो रहा था । वह ज्योही हथिनी के समाने पडा, उसने तत्काल 
ही उस्तके गले में .माला पहना दी एवं बालक तो वह था ही उसे अपने 
संह से उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया । मंत्रिमंडल एवं 
नगर-निवातियो दारा उत्ते अपने राजा के त्प में स्वीकार कर लिया 
गया । करकण्डू अगे चलकर एक महा पराक्रमी ओर महा प्रतापी 
नेश हुआ । 


५ 
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चण्डारत्वे से ब्राह्मणत्व 


महाराज करकण्ड्‌ जाति के चाण्डाल थे । अपने भाग्योदय से उन्होने 
सूपतित्व को प्राप्त किया था । किन्तु इससे उनका चाण्डालत्यं कहीं 
नहीं चलाः गया । वह तो उनके साय ही था । अतः ब्राह्मण लोग 
उनसे कुड घृणा के भाव रखते थे ओर लुके-छिपि उनके विरुद्ध प्रचार 
करने लगे थे । महाराज करकण्डु ने उन्हे बुलाकर कहा-'आप लोग 
द्विज है आप द्विज अवश्य है किन्तु रै जडां तक सोच पराया हुं दविज 
शब्द की उत्पत्ति से आप लोग अवगत नहीं हैः । देखिये, संस्कत 
व्याकरण के अनुसार द्विज शब्द की न्युत्पत्ति इस प्रकार होती 
है--“दाम्यां संस्काराभ्यां जायते इति द्विजः अयति जन्म से भौर 
संस्कार-से जो दो बार उत्पन होता है, उपे द्विज कहा जात्रा है । 
अतः जन्मना द्राह्मण हीने पर मी उते वेदोक्त विधि से यज्ञोपविते देकः 
अयति जनेऊ पहनाकर संस्कृ शुद्ध ब्राह्मण नाया जाता है । अतः 
बन्धुओं ! र आज से तुम्टे आज्ञा प्रदान करता हु कि शहर के सभी 
, चाण्डालो को वेदोक्त विधि तसे संस्कारों से संस्कृत कर उन स्वको 
ब्राह्मणत्व समर्पित करो, .अन्यया तुम्हारे हक मे ठीक नहीं टोगाः ।' 
राजता के सामने ब्राह्मणीं को द्युकना पषा एवं एक-एक चाण्डाल कौ 
ब्राह्मणत्व का स्प देना पषा । ठेसी होती है सत्ता की शक्ति 1 . 


ब्राह्मण निसे गाव लेना है 

महाराज करकष्ड्‌ को सिंहासन पर आस्क हए कुष्ठ काल व्यतीत हौ 
चुका था । उनके पिंहापनास्ढ होने की नाते. फलती-फंलती उप्त 
्राह्ण के कानों तक पटच जिते कि बालक करकण्ड्‌ ने सात पोर 
वाली लकी न देकर एक गांव दे का कौल किया चा । व्ह प्ता 


, ओर जानकारी लेता हआ महाराज करकष्डू के सभागार मे टया एं 
अपनी मांग पषा की । महाराज करकष्डू ने उससे पएूा--ठुम किक 
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` राज्य मे रहते हो ¢ प्रत्युत्तर मे उसने नविदन फिया--महाराज ! भे 
महाराज दधिवाहन की धरती पर रहता हूं ।' इस प्रकार उसकी वात 
सुनने के बाद महाराज करकण्डू ने दधिवाहन के नाम एक आज्ञा-पत्र 
लिखा- 


महाराज दधिवाहन । 


भं आज्ञा करता हूं कि आपं अपने राज्य की धरती ते एक गाव 
की धरती इस द्िज-पुत्र को देव । क्योकि उस विवाद के अन्तर्गतं 
आपने ही उस्तका सला देते समय गांव देने की बात कही थी । अतः 
आपको ही अपने राज्य की धरती से एक गांव इते देना है ।' 


° ` द्विजपुत्र के हाथों मे ॐते ही दह पत्रं जया, वह एक कबूतर की 
भाति वहां से उषा ओर महाराज दधिवाहन के पास पटुंयकर क्छ पत्र 
. उनके कर-कमलो मे सौपा । महाराज दधिवाहन ने ज्योही पत्र ष्ठा, वे 
क्रो मे आग-ननूला हो उठे । उनके दीनो नेत्रं से अगारे मरने 
लगे । उन्होने उक्त दविज-पुत्र को भावेश म कहा--+जा ¦ जा । केह 
, दे उस चाण्डालपुत्र कौ कि पँ अभी आता दुं ओर गांवदेने की बात 
ˆ नताता हु ।' द्विजपुत्र से जन ये सारे समाचार सुने तो करकण्ड्‌ भी 

तत्काल ही समद्र गया कि क्या घटने वाला है। । 


मह्यसक्तै पद्मादती द्वारा -गीच-वचाद 


महाराज करकण्डू अपनी रक्षा के लिए तत्बषण ही युद्ध के मैदान 
मे आ टे ओर इधर महाराज दधिवाहन भी अपने चैन्य दल के साप 
जा अष्टा । एक अत्यन्तं साधारण नात के लिए नर-संहार का मोर्चा 
मंड गया । दोनो ओर से कमरे कसी हृर्ई थीं । दोनो राजाओं ये युद्ध 
कगार प था । महासती पद्मावती को इस बात कापताष्डा । वे 
गर्आनीजी से आक्ञा प्राप्त कर दोनों के खेमों मे पहुंची । धममेप्दिशं 
देकर उन्हे पिता पुत्र के सम्बन्ध की जानकारी दी एदं दोनों में 
वीय-बचाव कर उन्हे युद्ध की भयंकर हिसा के पाप से उनार लिया 1 
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चिरकाल ते बिद्धुडे पिता-पुत्र दोनो गले पिले । महाराज दधिवाहन फे 
हृदय में हर्ष का समुद्र हिलोरे ले रहा था । महाराज दधिवाहन चंपा 
ओर कंचनपुर दोनी स्थानों का राज्य-भार करकण्ड्‌ को सपक स्वयं 
धर्म-ध्यान म लीन रहने लगे । इधर महासती पद्मावती ने भी 
शुद्ध-संयम का निवहि कर जितस कार्य के लिए उद्यत हई धी, उपे 

सफलता के साय सम्पन्न किया । । 


नै नै > 





महासती मृगावती महाराज चेटक की तीसरी पुत्री धी 1 वह वत्स देश के 
महाराजा शातानीक को व्याही गई धी । उनकी राजधानी कौशाम्बी धी । 
कौशाम्बी नगरी म एक अनोखा चित्रकार रहता था । उस चित्रकार को 
सुरमिय नाम के यक्च से एक वरदान प्राप्त था । इसी कारण वह 
चित्रकार किसी भी व्यक्ति का एक अंग देखकर उसका पूरा चित्र 
` अंकित करनेमेबडादही दक्ष था। 


चित्रशाला का निर्मण 


एक वार उस चित्रकार को महाराज शतानीक ने बुलाया । उसे अपनी 
चित्रशाला मे चित्रकारी कलने का अदेश दिया । उसने उस चित्रशाला 
म बङ-बटे वाग-बगीचों से परिवेष्टित कृ प्रसिद्ध राजघान्यो के चित्र 
- अंकित किये । कछ जलाशय भी जो कि विभिन्ने प्रकार के विट्पकजों 
से परिवेष्टित थै । जहां शरैर सिंह; व्याघ्र, चीते, भालू, सांमर सूकर, मृग, 
शशक आदि की क्रीडां की भाव-भंगिमा के दृश्य भी चित्रित कियिग्ये 
थे । कुछ विशाल राजमार्ग जहां विभिन्न प्रकार के रंग-विरगे वाहनों के 
यातायात के अत्यन्त सुन्दर दृत्य प्रस्तुत किय थे । कुछ गगनचुम्बी 
प्वत-मालाएं जहां विशाल दषए्ने ऊपर से गिरते हृए विविध प्रकार के 
दृश्य सामनेलारहेये । करटी करुणा रत टपक रहा था, तो करटी 
वीभत्स रत के द्वारा भयावना वातावरण दन रहा था । कीं श्रुंगार रस 
कीश्रेणी पर्तमानदोष्ीषथी तो कहीं रैर रस के ढरावने दृश्यभी 
प्रकट हो रहे चे जौर कही वैराग्य ओरं वात्सल्य के भाव भी मुखरित 
„ये । इत प्रकार चिकार ने उस शाला म अपनी कला के साकार 
बनाने हेतु अत्यपिकि सुन्दराकृति वाले बहे-वडे वृप्तो की कतार 
13 
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आमने-सामने वक्ति कर रही लहो, एते दृष्य भी सुशोभित क्ये ये । कृ 
प्राकृतिक रेग-विरगी स्राहियो के दृष्य भी जो बरबस ही दको के मन 
को रुभाने वाले ये । कृ महा नदियां जिनमे वद्ी-वही नौकापं 
रही थीं । उनके दोनो तटौ पर अनेकानेक भव्य शते ओर गठीली गौं 
हरी-ठरी घास चर रही थीं । इस प्रकार मनोहारी चित्रौ की मन 
टुभावनी शोभा दूरमसेरीकलोगो का मग आकर्षित करती थी । 


उरी चित्रशाला की सामने की भित्ति पर चित्रकार ने महारानी 
मृगावती का एक चित्र भी अंकित किया । महारासी मृगावती सप मे 
तो विरिषथी ही कापीगर ने उस्म ओर चार-चाद लगा दिये । महाए्नी 
मृगावती का चिन्न बष्ठा री सुन्दर अौर मुटौल बन एष था । महारानी 
की दुं जंघा पर एक कालेस्गका बहा ही सुन्दर ओर स्वाकृति 
वाला तिल था । संयोगक्ध उत तिल का अंकन भी स्वाभाविक स्पते . 
होग्याथा । चित्रकार का ध्यान जब उप्त तिल की ओर गयातो उप्ते 
अनुचित-सा दी प्रतीत टुभा । वह चाह रहा था कि इसको मदाद्‌ । 
काफी प्रयत्न के वावजूद व्ह उसे मिटनि मे सक्षम न्हीहो स्का । 
अन्तमे संघ्याहो चुकी थी । चित्रकारने उस कार्यको कल परो. . 
ओर अपने घर की ओर चल पहा । 


संयोगं की बात है इष चित्रकार ने अपने घर की ओर मुह किया 
ओर इधर मारा शतानीक उत चित्रशाला मे प्रवेश कर रहे टै । प्रवे 
पाते ही ठीक सामने की भित्ति एर महारानी मृगावती का चित्र उनकी 
दृष्टि मे पषा । महारानी की जंघा का काला तिल उनका चिह्परिचित 
या । देखते ही महाराज शतानीक "आपुप्ते मिसमिसायमाणे तिरं 
भिरं लक्ताटे त्रिकटु व अंगे की तरह लाल हौ उठे । हौ शने 
लगे । उन्होनि अन्दर-ही-अन्दर मिसमितायमाण होति हए लक्लाट मरै तीन 
, तछव्टः खाल ठी । उन्होनि उस अविश्षावस्या में ही मंत्री को बुलाया 


। आर उत्ते कटा- 
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“मंत्रीवर ! इस चित्रकार को अशी-अभी मृत्यु-दंख दे दो । "इसने 
महारानी के जंघा के कले तिल को चित्रित कर मेरा वहुत बड़ा 
अपमान किया है । इसने तरे राज्य में मेरा अपयश फलाया है । अतः 
गह मृत्यु-दंड के उपयुक्त ही है 1* चित्रकार को बुलाया गया । वह 
तत्काल ही उपस्थिति हआ । वह वहा वित्ति था । महाराज के दुंगिति 
आकार देखकर सारी बातें तमन्न गया, एवं हाथ जोड़कर महाराज से 
न्विदिन करने लगा । ग्रमो । मेरे मन मे महारानी के प्रति कोई 
-दुभविना नहीं है ओरनहीनैनि किसी भी प्रकार के पापका कार्य 
किया है । किन्तु प्रभो । यह महारारी का विहन एक दैविक शक्ति का 
चमत्कार मात्र है । महारानी मृगवती जब अपने आवास के द्रोखों में 
वटी थी तभी उनके दाएं चैर का अंगूढा मघे दिखाई दे गया धा । उसी 
के आघार पर यह चित्र देव-शक्ति से तैयार हभ है । अन्यया भला 
उनके गुप्तांग का चित्र कते प्रस्तुत किया जा कता था ।' महाराज 
शतानीक को विश्वास नहीं हु । चित्रकार को कृब्नादासी का एक. 
कोई अंग दिखलाकर चित्र बनाने का अदेश दिया । चित्र उसी समय 
` प्रस्तुत कर दिया गया । फिर भी महाराज के हृदय मे विवास नहीं 
जमा । तवं वैच उस निर्दोषि चित्रकार के दाएं हाय का अँगूढा काट 
दिया ग्या । राज यहथधाकि अगे व्हकिसीकाभीचित्रिन बना 
पाए । 
बदले की भावना 
बिना ही किसी गलती के चित्रकार के दाएं हाय का अगूठा काट दिया 
ग्या । उसके मनं मे अत्यन्त अवेश का आविभविहोरहा था । यह 
एक स्वाभाकिकि तथ्य है, बिना किसी तुटि के दण्ड मिले उसे अविश न 
आए, यह कपे हो सकता ह ¦ चित्रकारे ने संकल्प किया कि यदिर्गै ,. 
जीवित रहा तो इस दैर का बदला लेकर ही र्हुगा । चित्रकार ने उसी 
दिनं से अपने बाएं हाय से चिन बनाने प्रारंमे कर दिये । पीरै-कषैरे उते 
र्थतः अध्यास हो गया । अब वह बाएं हाय से चिन बनाने मे तिद्धहस्त 
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हो चुका है 1 उप्ते तत्का ही मृगावती का एक अत्यन्त अनुपमं चित्र 
वनाया । उप्त चित्र को लेकर वह उज्जयिनी के महाराज चण्डप्र्योत के 
पास पटुंचा ओर महारानी मृगादती का वह रम्य चिन उनके हाय में 
थमा दिया । महाराज चण्डग्रयोत ने जते ही चित्र देखा, वे मण्य हो उठे 
एवं उन्होने महाराज शतानीक को दूत के साय एक पत्र भेजा । पत्र मे 
अंकित धा--भूपते ! तुम्हारी प्राणप्रिया महारानी से र्ग प्रम कलना 
चाहता दु, अतः न्विदन ह कि उन्दः शरीप्रातिभीप्र उज्जयिनी भेज दे । 
अन्यया वहुत वहे रक्तपात की संमावना है 


पत्र का उत्त 


पत्रं महाराज शतानीक के हाय मे आया एवं उन्होने गौर सेषठा। पत्र 
अविवेकपूर्ण धा । महाज शतानीक को यह कल्पना भी नहीं षीकि 
यण्टप्र्योत इस प्रकार की निकृष्टता कर सकता है । उन्होनि तत्काल 
ठो एक पत्र म लिखा--“राजत्‌ । आप जते विविकी पुरुषों के द्वार 
यदि एसे विचार सुनने ओर पठने को मिलेगे, तो दुनिया मे प्रलय ही 
हो जाएगी । ग समद्नता हु एक साधारण व्यक्ति भी इत प्रकार की 
नात सुनना नहीं चाहेगा । तो फिर एक शक्तिसंपन्न व्यक्ति इस बात 
को कै पचा सकता है । अतः आप अपने शब्दो को वापत ले लै । 
इसी मे हम दोनों का भला है । अन्यया यहां भी कोई दुबले धर 
विवाह नहीं है । रँ हर परिप्थिति का मुकाबला करने के लिए प्रस्तुते 
हू इन धोटे श्यो मेही आप मेरी भावना को समने की कोशिश 
करेगे ।' ेषा पत्र लिखकर उसी दूते के हाथों मे सप दिया । 
महाराज शतानीक ने दूत से कहा--दूत ! जाओ, -तुम चले जाओ । 
तुम दूत हौ अतः अक्ध्य हो । अन्फया स्थिति दूसरी ही होती ।' दूत 
वाप्त उज्जवियी पहुंया एवं महाराज चण्डग्रथोत के समान व्ह पत्र 
्रस्तृत किया । उन्होने वह पत्र पठा ओर उसी ण आग मे घासलेट . 


. की तरह भभक उठे । 


| 
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` मघ्ठरज शतानीकं को भयातिसार 


महाराज चण्डप्रद्योत ने चौदह बडे-बडे राजाओं को पराथ लेकर 
महानगरी कौघाम्बी फर आक्रमण नोल दिया । उन्होनि वहां पटुचते-पहुंचते 
ही कौशाम्बी नगरी के चारों ओर घेरा डल दिया । महाराज 
शतानीक उसं समद्र किले के मध्य रहकर ही युद्ध का संचालन कर 
रहे थे । महाराज शतानीक ने काफी दिनों तक चण्डप्रद्योत का सामना 
किया । अन्त म चण्डप्रद्योत की सेना-दल के समाने हार खानी पडी । 
महाराज शतानीक की सारी सेना काम आ गई । महाराज शतानीक के 
शरीर मे भयातिसार हौ गया । भय के कारण उनका प्राणान्त हो 
गया । कौशाम्बी महानगरी म हाकाकार मयं गया । महारानी 
मृगावती के हृदय मे अपने शील की रक्षा की चिन्ता थी ¦ वे सोच 
रही थीं कि अब्र उसकी रक्षा कैसे होगी । महाराज राज्टमार उदायन 
, अभी बालक ही है, बचाव के दूरे कोई साधन नजर नहीं आ रहे 
ह । अतएव महारानी मृगाव्रती के लिए यह एक पूरा सिरदर्द धा । 


मत्रीने रक्षा का उपाय खोज निकाला 


. म॑तरीलोगतो बुद्धिके षर ठते हीह । महाराज शतानीक का मंनी 
बुद्धिशाली एवं बडा ही चतुर धा । उसने महाराजे चण्डप्रद्योत को एक 
प्न लिखा जो इस प्रकार धा- 


महामहिम उज्जयिनी अधिपते । आपतते मेरा एकं नम्र न्विदन ह 
कि आपके इस एकाएक आक्रमण के कारण महाराज शतानीक को 
भयातिसार हो गया था ओर अन्त मे उसी व्याधि के कारण उनक्रा 
स्वर्गवास हो गया है । म सम्षता हूं आपके इस कार्य के लिए अब 
कोई नाधा वाली नात नहीं है, किन्तु लोक-व्यवहार भी एक तत्व है 
ओर वह संसार मे रहने वालो को रखना अनिवार्य है.। अतः 
अभी-अभी महाराज का स्वर्गवास हुआ है, हमारा कर्तव्य है कि -हम 
उनके पीठे उन रीति-रिवाजों का नि्वहि भी पूर्णतया करे । इप्रलिए 
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प्रार्थना है कि इस्त अदप्तर पर तो आप वापप्त लौट जाएं । अवसर आन 
पर आपको सफलत्ता अवश्य मिलैमी । किन्त अगर शीघ्रता की गर्तो 
संमव है महारानी अपने शील की रक्षा के लिए प्राणो का बलिदान 
भी कर सकती ह । इसलिए न्विदन रै कि इस मौके पर आप वापस 
लौट जाएं एवं अवसर की प्रवीष्ठा करे । उत्त समय समव ठै हम लोग 
भी आपका सहयोग कर सकेगे ।' इस प्रकार की पत्र जन महाराज 
यण्डृष्द्योत ने पठा तो उनको यह युक्ति जंच गई ओर वे उरी क्षण 
वापस लौट गये एवं भविष्य की आभा मँ समय व्यतीत करने लगे । 


इधर गहारानी मृगावती ने अपने पति का मृत्यु-स्कार कार्य 
किया । तत्पश्चात उन्ठोनि अपने रज्य की सुरप्रा की दृष्टि से नगर के 
चाग्रे ओर ऊचे-रये परकोटे बनाये एवं हर प्रकार से नगर की , 
~ पुरक्षा के विषय मेँ ध्यान दिया । उन्होने अपने पुत्रं उदायन को भी 
विरिध प्रकार के अस््-शस्न चलाने की विधियो से शिष्ठित किया । 
उन्होने उदायन कुमार को युद्ध को धतेबाजियों से भी अकत 
कराया । उत्ते हर प्रकार से राज्य संभालने के योग्य वना दिया । - 


` चण्डप्रघ्रत का प्रेम-पएत्र 


उज्जयिनीपति महाराज चण्डप्र्योत अपनी वासना की पूर्ति के लिए 
, अत्यन्त आतुर ये । कु समय निकल जने के पवात्‌ उन्होनि अपने दूत 
के ताप कौशाम्बी की महारानी मृगाक्ती के पास एकं प्रेम-पत्र भेजा । 
दूतत सते ही पत्र केकर पहुंचा, महारानी अपने सभासद के बीच वैटी 
धी.। दूत ने सभी समासदो के बीच मे वह पज महारानी मृगावती कं 
हाथो मे सौपा । महारानी ने वह पत्र ध्यानपर्वक ष्ठा । पत्र को उैते 
ही उन्हेनिं पका उनके नेत्रो मे प्रातकाल की पूर्वं दिशा.की तरह 
लालिमा उभर आई । महासती मृगावती ने उस पतन को छोटे-ऊोटे 
(कष्ट) कर अपने पैते के नीचे कचल डाला । उन्होनि सहनी की तरह 
ग्रजते हए, उस दूत से तिरस्कार कौ भाषा मे कहा--दूत ! चते 


न 
6 ॥ 
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जाओ मेरे सामने से. ओर कहना अपने उस कामी कृत्ते स्वामी को कि 
्रेरनी स्वप्न मे भी गदड की कामना नही करती । म अपने शील की 
रकार्ध बलिदान हो सकती दहं किन्तु उत्त काभी कीडे की ओर मह 
करना भी अच्छा नहीं समद्नती । दूत ! तुमं भेरी ओर से अपने स्वामी 
से पूना, कि क्या वह अपनी वहनवेयियों की लाज किसी से लूटने 
देगा ? यदि न्हीतो क्ण ¶ किसी की बहनवेटी न्हीहुं? दूत! तुम 
अपने उस कायान्य स्वामी को मेरी ओर से एकं वात ओर भी पूना, 
कि क्या वह अपनी हृदयेवरी को कुलटा के रूप मे देखना पसन्द करेगा 
या पतिव्रता के रूप मे ? यदि वह अपनी हृदय-स्वामिनी को पतित्रता के 
रूप मे देखना चाहता है तो दूससौ को व्रतो से युत करने का उत्ते क्या 
अधिकार है ? दूत । तुम उस लंपट नराधम अपने स्वामी से यह भी कह 
देना कि किसी पतित्रता महासती को कामानुराग की दृष्टि से-देखने ` 
वालों को उस रावण की तरह कक्कर की क््मौत मरना पठता है । 
अपने शील धर्म की आराषना में कटिदद्ध हूं । चण्डप्रद्योत एक क्या 
यदि सहप्नौः की संघ्या मे आ जाएं फिर भी मूत्रे अपने शील से नहीं 
हिला सकते । 


राजमाता की ओजिष्वनी भाषा सुनकर म्यानों से सहप्रो-पहस्नो 
खष्ग निकल पडे । सारे देश-भक्त सुभटो की आंखों से खून वरसने 
लगा । महाराज चण्डप्र्योत का दूत बेचारा देखता ही रह ग्या । अन्त 
मे उत दूत से महाराज कमार उदायन ने कहा फि उप्त कामान्ध 
चष्डप्रद्योत से कहना कि अगर वह भूलकर भी कौशाम्बी मे आ ग्यातो 
वापस उसकी लाश्च ही जाएगी । उदायन की तलवार उसे जीवित कभी 
नहीं जाने देगी । बस इसके बाद दूत वहां से दिदा टज कि तत्काल 
ही भयानुभूचित घंटी बज उदी । सभी सौनिकगण अपने नगर व राज्य 
कीसुरक्षाकेलिएएकगुटहो गये । देशके पूर्ण सीभाग्यसे ही इस 
प्रकार की सुरक्रा की व्यवस्या खष्टी की जा सकती है । 
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चण्टप्रधोत का कौशाम्बी पर पुनः आक्रमण 


दूत कौशाम्बी से निकलकर सीधा उज्जयिनी पटुचा । महाराज 
चण्डप्रद्योत को वहां के गमरगिर्म समाचार सुनाए । महाराज चण्डप्र्योत 
समाचार सुनते ही क्रोध से भपक उठे एवं आवेश यँ जकर तत्स्ण ही 
रणभेरी वजवा दी । उनकी सेना पहठे से ही तत्पर थी ओर रणभेरी का 
श्न्द सुनते टी टु कर दिया । महाराज चण्डप्र्योत की सेना ने वहां 
पहुंचकर कौशाम्बी नगरी के चारो ओर घेरा ङ्‌ दिया । कौशाम्बी की 
समस्त जनता अपनी-अपनी सुरक्ष के लिए किले के भीतरी भाग में 
समाविष्ट टो गई । सारा नगर श्मशान की तरह सुनसान-सा दृष्टिगत हो 
रहा धा । महारज चण्ठप्र्योत ने .जब लोगों को रधर धूमते फते 
नटीं देखा तो व॒ अआश्वर्यचकित हो उठे । उन्होनि ठु सैनिकों को 
अदेश दिया कि नगर प्रवेश के जो बहे-बहे चार द्वार ह उन्हे तेष 
डाला जाए । अन्दर प्रवेश कर राजकीय नहे मौलिक स्थानों षर 
कन्जा कर्‌ लिया जाए । बहुत कृ चेष्टा करने पर भी वे सैनिक उन 
सुदृढ द्वारो को तोन मे अप्तफल रहे । महाराज चण्डप्र्योत एवं वैनिक 
सभी हताश होकर चिन्ता की घायियों म अपने आपको भुला रहे ये कि ~ 
इतने मे ही अदृश्य रीरन्दाज राजकुमार उदायन द्वारा चालिते सए्तरता 
हुमा एक तीर आया जिसने महाराज चण्डप्रद्ोत के मुकुट को बी 
खला । उत तीर के साध एकपतरभी बंधा टुजा नजर आया । 
चष्डप्रयोत ने उसे खोलकर पढ़ा, लिखा धा--"चण्ड । नगर दारो कौ 
तो्ना तुम्हरे कछ कौ बात नहीं । इन्दे तो्टने के किए तुष्ठि ये हाय 
तीन काल मे भी कारगर नहीं हो सकते । तुम समते हो जिति 
उदायन के तीर ने तुम्हारे मुकृट के टुकङके-टकढे कर नीचे गिरा दिया । 
क्या व्ह तुम्हारे मस्तक के टुकढेटुकटे ¦ नीचे कर नहीं गिरा सकता 
चा ? किन्तु नही, ¶ तुण्डारे रक्त का प्यासा नहीं हू । न्विदन ठै कि 
अपने शण्ड-कमण्डल लेकर जिन चैते से आए हो उन्हीं कते वापस लौट 
जाओ । अन्यथा जिस प्रकार तुम्हारे मुक्ट के टुकठे-टकंडे करने बाला 
..सरसराता हआ तीर आया, उसी प्रकार अब तुष्ठारे मस्तक के 


ए 
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टकडे-टुकडे करने वेले. तीर की तैयारी हो रही है । यदि जीवित रहना 
चाहते हो तो इसी क्षण वापस लौट जाञो । महाराज चण्डप्र्योत 
भयभीत होकर वहां से भाग गया । किन्तु नगर की सीमा से कुछ 
हटकर चारों ओर घेरा डाल दिया, एवं व्ही रहने लगा । इसते नगर 
निवासियों को काफी असुविधायें होने लगी । 


मह्यसती मृगावती की घोर तपस्या 


महासती मृगावती ने सोचा कि इन सद भयप्रद कठिनाईइयों के प्रस्तुत होने 
का कारण वै हूं । मेरी यह अत्यन्त सुन्दर रुपराशि ठी राजा ओर प्रजा 
के लिए कष्टों का कारण बनी हई है । अतः मुत्र अब इस रुपराश्ि 
के अस्तित्व कौ तपस्या के द्वारा मिटाकर सवको निर्भय बनाना ई । 
यह चिन्तन कर वह तीत्र तपस्या मे लीन हो गई 1 व्ह तपत्या के 

- . साथ-साथ ध्यान, स्वाघ्याय ओर कायोत्सर्ग का अभ्यास करने मे संलग्न 

- थी । कठोर तपस्या द्वारा उन्होने अपनी उस सुन्दर रुपराशि को कीर्ण 
बना दिया, जो कि कष्टो का कारण वनी हुई धी । वह आत्म-चिन्तनं 

„ से अपने आपको भावित कर सोच री धी कि इस अवतर पर अगर . 
भगवान महावीर आएं तो ओ संयम लेकर अपनी आत्मा का कल्याण 
कसं । महाप्तती मृगावती निरंतर इस चिन्तन मेँ घुलकर अपने शरीर को 
सुखा रही थी । उसकी जीवन ली भगवान महावीर के चरणों मे जुदी 
हुई थी | 


भगवान महावीर का पदार्पण 


जगदुद्धारक, स्वल, सर्वदर्शी भगवान महावीर विशेष उपकार सम्यक 
कौशाम्बी नगरी मे पधारे । भगवान महावीर की साम्य योग-महिमां से 
पिह, बकरी, अश्व, महिष ओर नकुल एवं सर्पं भी वैर-माव त्यागकर एक 
साध रहते ये । एेसी स्थिति में चण्डप्रद्योत का शान्त हो जाना वहत 
` मामूली बात थी । चण्डप्रद्योत ढौ उसे ही भगवान महावीर के पघारने 
का पता चला वे स्वयं तत्काल ही उनके दर्शनार्थं पहुचे । इधर महासती 
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मृगावती ने धी नगर के चारो दवार खुरे कर दिए एवं अफ परिवार 
के साय भगवान महावीर के दरशगार्थं वहां समवसरण मे उपस्थित हुई । 
भगवान महावीर ने सुधास्यन्दिनी वाणी मे लोगो को उपेश्च सुनाया । 
महाराजं चण्डद्योतं का विकार बिल्कुल शान्त धा । अवसर देखकर 
महासती मृधावती ने भगवान से दीक्षा के लिए न्विदन किया । भगवान 
की अनुज्ञा प्राप्त होने पर उन्होनि अपने पत्र उदायन से पृष्ठा ओर कही 
पर भगवान के कए्कमलों से दीप्ता ग्रहण कर री । महाराज चण्डप्र्योत 
का अब उदायन से कोई शर्वितेध सक्शेष मीं रह गया था । उन्हेनि 
अपने हायों से उदायन का राज्याभ्षिक करः स्ववं उज्जयिनी की ओर 
प्रस्थाने कर किया । ` 

यभूय का आगमन 

धथवानं महावीर कुछ दिन कीत्राम्ी मे स्वर्वासं कर वापस ग्रामानुग्राम 
चिकार करने लगे । महासती मृगाक्ती अध्यक्षा महास्त्री चन्दनबाला के 
समीप रषकर कठोर संयम री साप्ना फरनै लगी । भगवान महावीर 
प्रामारुग्राम विहार करते हए वापस कौलाम्बी परे । साध्वी प्रमुखा 
महासती चन्दनबाला एवं उनके साथ महासती मृगावती भी आई हई 
धी । एक वार भगवा के दर्शनार्थं सूर्यं ओर चन्द्र अपने साक्षात्‌ सप में 
अये ए वे ।- संघा के समय समयानुक्रम के अनुसार सूर्य प्रायः अस्त 
हो चुका था, फिर भी वहां सूर्यं की साश्नातु विद्यमानता हीने के कारणं 

प्रका हो रहा था । मृगावती उप्त प्रकाश्च के भ्रमसे भग्वानकी र्वा 

मे टी षही रह गई । सूर्य-चन्दर जब अपने स्यान पर चे गए तो 

एकाएक उभि हो गया । मृगावती को यह देकर ददा . पञ्वाताप 

हुआ । दह कहां से उठी ओर प्रमर्जन करती हुई महासती चन्दनबाला 
के उपपात में पटुची । । 
साध्वीप्रमुखा चन्दनबाला का उपलम ` 


रात हो जाने के कारण महाप्तती मृगावती को साध्यीधरमृखा ने उपालभ 
दिया । उन्छोनि कहा कि रत्नि होनिसेपूर्वही सन्तोंकेस्थानसे आ 
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जाना चाहिए । क्योकि रात्रिकाल मे संतो के स्यान पर रहने का कल्य 
नहीं है । उन्होने कहा-आपने वहूत क्डी गलती की है । इसके लिए 
आपको प्रायश्चितं करना है ।' महासंती मृगावती ने अपने भ्रमित होने 
का कारण वतलाकर उनके सम्मुख अत्यन्तनप्रता का भौर अपनी गलती 
के लिए भूरि-भूरि क्षमा का अनुदान चाहा । साघ्वी-जग्रणी महासती 
चन्देनबाला आदि सभी साघियां सो गयीं ओर सोति ठी उन्हे निद्रा देवी 
ने अपनी गोदे मे छे लिया । किन्तु मृगावती को नींद नहीं आ रही धी । 
वह अपनी गलती. के विष्य में पश्चात्ताप करती हई शुक्ल ध्यान मे लीन 
` हो गर । क्षपक श्रेणी चटी एवं उसके घाती कर्मो का नाश ही गया । 

उसे तत्काल ही कैवल्य की प्रापि हु । राति के उस ञि मे एक 
साप निकला ओर वह महासती चन्दना की ओर चला ज रहा था । 
मृगावती ने देखा तो बचाव के लिए उनका हाय एक ओर सरका. ` 
दिया । महासती चन्दनबाला कौ नींद टूट गई । वे कहने लगी--भेरा 
हाथं किते सरकाया ?' महासती पृगावती ने कहां--“महासतीजी । षर 
से एक महाकाल सर्प गुजर रहा धा ? उसे बचाने के किएभ्निही 
आपका हाय सरकाया धा ।' महासती चन्दनवाला ने पूा--क्या 
आपको कैवल्य की प्रापि हई है जिते कि आपको अधे मे भीरसर्पः 
` दिषाई दिया ?* 


महाप्ततीजी । म अपनी गलतियों के लिए एकाग्रता से चितन कर 

रही थी कि आपकी दया से मुने इस महालव्ि की उपलच्धि दुई ह ।' 
महासती मृगावती ने चन्दनबाला के प्रशन का उत्तर देते हए कहा । 
महासती चन्दनवाला यह सुनकर र गहरे मे जाकर सोचने लगी । 
महासती मृगावती कितनी वदी सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति है । भनि इन्दे 
गलितयो के लिए ङंटा-फटकारा ओर न जाने कं भरी-कभी क्या-क्या 
कह डालती हु किन्तु यड अपने क्षमा-धरम मे वहत दूए ह ! एेसी दृढता 
के कारण ही उन्होने केवलज्ञान ओर केवलदर्शन को प्राप्त कर साधना 
को सफल बनाया ह । मेरे उपालभ देने पर भी यह अपने क्षमा-ध्म पर 
अटल रही, ओर जीवन के चम र्य को प्राप्त किया । एक दू जो . 
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प्रवर्तिनी होते हए भी मेरे अन्दर कितना कषां विद्यमान है कि किती 
की भीः यदि किचितु-सी गरी देख लेती हु फि रै जल-भूनकर खाक 
हो जाती हूं । यही कारणहै कि मुत्चे अभी तक कैवल्य की प्रापि नहीं 
हो रही ह । ग कितनी अभागिनि हु | पता नहीं धनि कौनसे भवम 
कौनसे कर्म कमयेये कि आजतक भी ग उन कर्मो के अव्रणसे 
मुक्त नर्हीलोपारहीद्‌ं। 


वस फिर क्या था, जु गया तार आत्मा के साय ओर चृ ग्‌ 
प्षपक श्रेणी पर महासती चन्दनबला भी । बात की बात भे चारघाती 
कर्मो का विनाश कर हाला 1 उन्हे भी निरावरण केवलक्ञान दर्शन की 
प्रापि दुर । उनके कवल्य के महोत्सवार्थ सहरधो-सहप्नो देवगण आकाश 
मंख्ल पर छा गये । इन्द्र ओर इन्द्राणी दोनो ने ही महासती का बहु 
स्वागत किया । इत्ते जैन ध्म की अत्यधिक प्रभावना दुई । अन्तम 
सावी प्रमुखा महासती चन्दनबाला ओर मृगावती दोनो ने ही आलो कर्मो 
` का षय कर मोप्षधाम मे पधार गई | 


नः नः > 





शिवा महाराज चेटक की चौधी पुत्री थी । उसका विवाह उज्जयिनीपति 
महाराज चण्डग्रद्योत के साथ हुञजा था । इसलिए वह महाराज चण्डप्रद्योत 
की महारानी कहलाती थी । वह भगवान महावीर की परम श्रद्धालु 
श्रादिका थी एवं सच्चे पतिव्रतं ध्म को पालने वाली थी । अतः वह 
स्वप्न मे भी परपुरुष की वांछा नहीं रखती थी । 
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महाराज चण्डप्र्योत के भूदेव नाम कां एक मंत्री था । वह महाराज 
चण्डप्र्योत का परम प्रतीति-पात्र होने के कारण अन्तुर में भी आ-जा 
सकता धा । महाराज कीं विशेष कृपा होने कं कारण यदा-कदा बातत 
महारानी शिवा भी उसते बातचीत करने लगी धी एवं उसका उचित 
सम्मान करती. थी । किन्तु कर्मो की विचित्र गति है । महारानी शिवा 
का सूपलावण्य ओर सीँदर्य को देखकर महामात्य के मह से लार टपकने 
लेगी । स्थिति गंभीर थी । महामात्य का मन महारानी के लिए 
अत्यातुर हो रहा था किन्तु हाय की बात नर्हींधी । इस वात को 
महामात्य अपने मन मे ही संजोए.रहे 1 आखिर ठेते कितने दिन रह 
सकते ये । एक दिन उन्न एक अन्तःपुर की दासी से बातचीत की 
ओर उसके साथ एक पत्र भेजा जिस्म लिखा था-- 


प्राणेश्व । जवते तुम्हार यह मनोहारी छवि गनि निहारी ठै तवते 
मुच्च चैन नहीं पड़ रहा है । सोते, उठते) वैठतेः खाते ओर पीते तुम ही 
तुम नजर आतीहो । प्रिये क्यार रेते ही इतस्त विष्डानल मे पुटता 
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रहुगा ? करुणा-कमिनी ! दया-दमदन्ती ! अव अधिक आभे छिचना 
अच्छा नही होगा । प्राणप्रिये ! इस अर्किचन चाकर को दृतार्थं कर 
सको एेसा सुअवसर दृढो । 

तुम्हा एक- 


महारानी श्निानेसैतेहीप्त्रपट्. वे अविश मे तिलमिला उदी । 
उन्हनि इस पत्र की चिन्दी-चिन्दी (टुकये-टकद) कर हवा मे उड़ा दी । 
दासी से उन्हीनि कहा क्रि महामात्य से कड देना कि यह कायं तीन 
काल भे भी ठोनि वाला नहीं है प एक पतिव्रता नारी हुं । महामात्य 
तो स्या यदि स्वर्यं वैश्रमण भी आ जये, तो भी मेदा मन विचकित होने 
वाका नहीं । किसी भी परपुरुष के सामने नजर उराकर देखना मेरा 
ध्म नही है । अगे यदि एसी कोई बात या पत मेरे सामने आयातो 
म्णमात्य को बहुत संभव है अपने एद से हाय पनिष्ट ;' 


महारानी श्वा के एस से दासी महाम्त्य के पास पटी ! उषे 

* महारारी शिवा के समाचार भुनाते हए महामात्य को सावधान किया कि 

/ यह कार्यं तीन कले मे भी होने वाला नहीं ठै । आप यदि अपना भला-" ` 
चाहते ६ तो इस वातं को दय से निकाल दे । अन्यथा आपके लिषए 
चहूत बी संकट की घडियां उपस्थित हौ सकती ६, आदि-आदि 1 
अनेक बाती के पश्चात दाप्षी वापस अन्त्र की ओर लीटर आई । इन 
सव बातो के सुन तेने के पचात भी महामात्य के मनसेयहधूतद्र 
नही हुमा । उन्होनि सोचा यह कोई अच्छा कार्यं थोडे ही है इसके 
लिए महारानी इतनी जल्दी स्वीकृति कैते दे सकती टै । अतः इसके 
लिए मुच्च स्वयं को ही. प्रयत्न करना पडेगा 1 महामात्य इस प्रकार 
चिन्तन कर अवतर की टोह मे लग गए ¦ महारज चष्डध्रद्योत एक 
दिनि कहीं दलैरेपरजारहेये. महामात्य का भी उनके साव जनिका 
कार्यक्रम था । किन्तु उनके मन मे पाप था, अतः महामात्य किरम बहाने 

से माथ मे नहीं गये ओर अपनी भावना की पूर्ति की राह देखने लये + 

- यह. अवसर उन्हे ठीक जंचा ओर महामात्य भूदेव. महारानी श्वा के 
--~-महलो मे घुस आये । कामान्ं महामात्य ने ज्योही महारानी को 
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सम्मुख देखा वे काम-विहिक्ल हो उठे ओर महारानी से कहने लगा- 
श्रिये ! आज हमे यह अच्छा अवसः प्राप्त हुआ है । प्राणेश्वी ! 
तुम्हारी इस सूयराशि का प्यासा होकर तुम्हारे द्वार पर आयाद्‌ । क्या 
तुम मञ्चे प्यासा ही लौटा दौोगी ? न्ही-नही, वल्लभे । वैँ समन्नता दू तुम 
मन्न हृदय से चाहती हो । आज । आओ । प्रिये | एक बार मेरे 
बाहुपाश्च मे आओ ओर रक नहीं 9 इतना ही चाहता हूं ।' 


एसी विकट स्थिति देखकर महारानी ने उन्हे प्रेम से समन्नाते दए 
कंहा-"अमात्यवर । यह आपके लिए शोभनीय नीं है । आप महाराज 
चण्डप्र्योत के महामात्य कहलाते ई । महामात्य सारे राज्य का 
संचालन करने वाला होता है । राजा के काद उत्का सर्वोपरि स्थान 
होता है । उतः मै समघ्नती हं आपके लिए इस प्रकार की अनर्गल बतं 
करना बिल्कुल अनुचित है ।` इस प्रकार समन्नाने पर भी व्ह पापी 
कक्छर की तरह दुम हिकाता ही रहा । कामवास्ना मे पागल होकर 
¦ कटने लगा--प्रिये | त्रै आजीवन तुम्हारा दास बनकर रहंगा । वस एक 
बार मेरी मनोकामना पूर्णं कर दो । महारानी को ललचाता हग क्ड 
उन्हे स्पर्श करने के लिए अगि लपका, किन्तु महारानी शिवा पीठे की 
ओर हट गई । उन्होने उस पापिष्ट को दुत्कारते हए कहा---निर्लज्ज । 
नराधम ! कते ! एक घर तो डायिन भी छोड़ती है । तुम्हे शरम आनी 
चाहिए ! राजा की रानी माता के तुल्य कही जाती है । अतः 
तुम्हा मातृप्यानीया हुं । जा, चला जा अपने स्यान पर अन्यथा कहीं 
बुरी मौत मारा जायेगा । 


महामात्य महारानी शिवा की फटकार सुनकर वहां नहीं ठहर सका 
कह तत्काल ही अपने निवास-स्थान पर चला ग्या । किन्तु उसी दिनि 
मे उनके हृदय मे एक प्रकार के भय ने स्यान "कर लिया । उन्हे इस 
बातकाभयहो ग्या कि कीं मेरी यह वातं महाराज चण्डग्रद्योत के 
कानो तक पटच गर तो मेरी क्या स्थिति होगी ? इस चिन्ता से 
महामात्य के शरीर पर अनेक प्रकार की व्याधियों ने घेरा ढाल दिया । 
वे अब रात-दिन उत रोग शय्या पर ही पड़े रहने लगे एवं मन हौ मन 
अपने किए हुए कुकृत्य के किए पश्चात्ताप करते रहते ये । 
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मह्न चण्डप्र्धोत मत्री केषर 


क्छ समय फे पश्चातु महाराज चण्डप्र्योत वापस अयि । उन्होने जव 
म॑नरी को अनुपस्थित देखा तौ उन्हे वुज्ाने के किए अपने निजी आदमी 
को भेजा । वापस जव पत्ता पढ़ा कि वे. अत्यधिक रुग्ण । उनका 
यहां आना कठिन है । महाराज चण्डप्र्योत को उनसे प्रगाढ प्रेम था, 
जतः वे महारानी शिवा के साय उनके निवासस्यान पर पहु 
महामात्य ने महाराज चण्डप्रद्योत फे साथ जव महारानी शिवा को देखा 
तो घवरा उठे । वे कांपने ठ्गे ओर गदगद हो गए. उनकी अविं 
उवडवा आई । उनके मन में अपनी त्रुटियों के लिए पश्चात्ताप हो रहा 
धा । महारानी शिवा ने उनके भावों को समदते ए कहा--“अमात्यवर 
. पश्वात्ताप से तौ वज पाप भी निर्बल हौ जते है । 


"मतिष्वरी ! मतिश्वरी ! इस नराधम को अव श्रा प्रदान कर 
अपनी शरण म ठे लो, मातः । मैन वहूत अप्या किया है 1 वै समदयता 
ट तुम वच्च की तह तुच्छ वात पर ध्यान नहीं दोगी एवं मेरे सभी 
. अपराधो को क्षमादान देने का अनुग्रह करौगी ।' इस प्रकार नप्रता कपत ५ 
हए महामात्य महारानी के चरणो मँ आ पिरि । महारानी ने उन्हे ऊचा 
उठा लिया .एवं उनके सभी अपराधो को हदय से क्षमा कर दिया । 


मह्यरानी के शैल का चमत्कार | 
इस प्रकार महाराज चण्डप्रयोत के राज्य मे सभी लोगे सुख-सुविधाओं से 
परिपूर्णं जीवन व्यतीत कर रहे ये । एक वार उस उज्जयिनी नगरी मे 
भयंकर अग्नि-परकोप-ठो गया । आग -किएने लगाई, क्यो लगाई, कबं 
लगाई इसका किसी को.भी पता नहीं लग रहा था । लोग ज्यो-ज्यो 
उसे वुञ्चाने का प्रयत्ने करर्हेये, आग की ज्वालाएं ओर अधिक 
प्रज्वलित होती जा्टी र्थी । लोग पानी के द्वारा जहां शन्त करना 
चाहते ये, वहां .पानी पेल का काम कर रहा था । अनेक. लोगो की 
विचारधारा धी, कि यह .कोई दैवी प्रकोप है अन्यथा पानी से तो अग्नि 
शन्त होनी ही चाहिए । -आखिरं उरन्ही अग्नि-ज्वालाज से एक 
 -भविष्यवाणी हई कि कोई पतिव्रता नारी चारो .दिशाओं मे पानी के ठट 
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दे दे, तो यह उपद्रव शीप्रातिशीप्र शान्त हो सकता है । इस प्रकार की 
भविष्यवाणी सुनकर अपने आपको पतिव्रता मानने वाली अनेक स्त्रियों ने 
छीटे दिये, किन्तु उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला । अन्त मे 
महासती शिवा ने अपने राजमन्दिर की छत पर जाकर नमस्कार 
महामन्न का स्मरण कर कहा, मैने अपने पति के अतिरिक्त किसी भी 
पुरुष की वांछा न की हो तो अनिनि प्रकोप शन्त हो जाए । इस प्रकार 
की शब्दावली के साय ही उन्ठोनि चातो दिशाओं मे पानी के ठीटे दिए 
कि तत्काल ही अग्निप्रकोप शान्त हो गया । आकाश से महासती 
शिवा की जय-जयकार की ध्वनि होने लगी । उपस्थिति जनता में 
शीलम की ओर महासती शिवा की जय पाताका फहरा उटी ।. 

व्यक्ति-व्यक्ति मे श्रील के प्रति आस्या की लहर दौड गई । । 


` शिक की संयम-साधना सौर शिवगमनं 


इस प्रकार महाराज चण्डग्रद्योत के अनुशासन मे महानगरी उज्जयिनी चैन 
की वंशी बजा रही थी । धन से धन ओर सुख से सुख मिलता है । 
इस्त जनश्रुति के अनुसार भगवान महावीर ने भी अपने विचरने का स्थान 
 महानगरी उज्जयिनी को ही चुना । वे ग्राम ओर नगते मे विहार करते 
हए, उज्जयिनी मे आकर एक स्थान मे ठहरे । जिस उद्यान को भगवान 
महावीर ने अपने पावन पादपदमों से पवित्र किया वहां देवताओं ने 
समवसरण की रचना की । नगर के लोग भगवान के दर्शनार्थं वहां 
आए । महाराज चण्डप्रद्योत भी महारानी शिवा के साथ भगवान के 
चरणों मे उपस्थित हूए । उस समवसरण मे बारह ही प्रकार की परिषद्‌ 
आकर जुडी । भगवान्‌ महावीर ने अपनी अमोघ वाणी के द्वारा सारी 
परिषद्‌ को धार्मिक भावना से आप्लावितं किया । उन्होने त्याग ओर 
तपस्या पर बल देते हुए विषय-वासनाओं की अस्थिरता दिखकाई । 
महारानी शिवा को भगवान की वाणी सुनकर वैराग्य उत्पन्न हआ 1 
उन्हनि महाराज चण्डग्रद्योत की आज्ञा से भगवान के चरण-कमलो मे 
दीक्षा ग्रहण कर संयम की साधना प्रारम्भ की । क्रमशः उन्होनि कंवल्य 
-पा मुक्ति सुखो को प्राप्त किया । 
14 नसन< नः 
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सुरसा भगवान्‌ महावीर की एक ख्यातिप्ाप्त श्राविका -थी । वह भगवान 
कं प्रति अत्यन्त निष्ठाशील एवं श्रद्धालु थी । उसमे सहिष्णुता का बहुत 
वदागुण धा । एक वार इन्द्र की सभा जुटी । सहप्नौ-सहप्नों देवताओं 
मेँ इन्दर ने सुला की सहिष्णुता के विषय मे प्रशंसा की । यह ठीक है 
जहां प्रमोद भावना का विकास हो, वहां गुणी के गुणों की प्रशंता होनी 
ही चाहिए 1 यदि एेसा नहीं होता है, तो वह स्थिति एक न्यूनता की 
योतक होती रहै । किन्तु सभी. सभासद एक सरीखे नदीं होते । -एक 
देवता के मन में इन्द्र के ये विचार नहीं जवे । वह उसी क्षण सुमा - 
की परीक्षार्थं मर्त्यलोक मे आया ओर सुलप्ता के घर दो मुनियो के स्प 
मे परिवर्तति होकर पहुंचा । सूलप्ता ने ज्योही मुनियों को देखा वह 
हर्प-विभोर हो उटी । वह सतौ के सम्मुख दौड़ती हई पहुंची ओर वन्दना 
कर कहने लगी--पधारियि ! परधास्यि ! महाराज | आज आपने बषटी 
 कृपाकी । धन्यै आज का दिन, धन्य है आज की घटी । आगन 
मे पधारिये ओर आहार्पानी की कृपा कीजिए । १ 
संतो ने कहा-+बहन । आहासपानी का योग तो कहीं भी मिल 
सकता है । हम तुम्हारे निवास-स्थान पर आहार पानी के लिए नही 
आए है ।' सुरसा ने कहा--+कहिये महाराज ! आपको किस वस्तु की 
आवष्यकता है ? कहिए, आपके कहने की देर है, ग वही कस्तु प्रस्तुत 
करती हूं ।' सतो ने कहा--“वहन ! हमें सहप्नपाक तेले की आक्छकता 
ह" सुरसा तत्षण ही संतो .को. संग्रहालय में के गई ओर सहक्नपाक ते 
का घट उढाकर बाहर लाने लगी । दैव्योग से घटं उत्ते हाय ते 
मिरकर खण्ड-खण्ड हो गया एवं तेल मिष्ट मे मिल गया । संतो ने 
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कटा-बहन ! हमारे योयं से तुम्हारा नुकसान हो गया ।* सुला के 
मनमेतेल का दान देने की उत्कट भावना थी अतः वह दूस घट 
उठाकर लाने लगी कि वह भी खण्ड-खण्ड होकर गिद्री मे मिल गया । 
इसी एकार तीसरा घट भी एुट गया । फिर भी सुलसा शन्त थी । 
तब देवता ने अपने निजी स्वरूप में प्रकट होकर कहा--बहन ! इन्द्र 
महाराज ने प्रमोद-भावना से परिपूर्ण हो तुम्हारे इर सहष्ुता फी 
भूरि-भूरि प्रशसा की । नने व्ह सहिष्णुता का गुण तुम्हारे मे यथेष्ट रूप 
मे पाया है । अतः प्यारी बहन । यं तुम्हारे इन सहिष्णुता आदि गुणों 
से प्रसन्न होकर तुम्हे वरदान देने का इच्छुक हूं । तुम अपनी इच्छा के 
अनुसार वर मांग सकती हो ।' 


मुलसा ने देवता से कहा- वरिष्ठ देवते । मुदे कोई वरदान की 
इच्छा नहीं है, क्योकि मुञ्चे सच्चा धर्म मिला है, सच्चे देव अरिहन्त ओर 
सच्चे गुरु मिक्ते है । इससे बढ़कर संसार मे ओर कृ है रही क्या ? 
किन्तु फ़िर भी यदि आपकी वर देने की उत्कट भावना है तोमुत्रेएक 
पत्रत्न की अभिलाषा है । अतः यदि आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण.कर 
सकते ई तो करे ।' देवता ने सुरसा से कहा-बहन ! यह वत्ती 
 गुटिकाएं है इनको खाने से तुम्हारे एक नहीं, वत्तीस पुत्र होगे ।' इस 
प्रकार देवता वरदान देकर अपने स्थान पर चला ग्या । 
सुलसा गुटिकाओं को प्राप्त कर प्रसनन थी, किन्तु गुटिकाओं का 
प्रयोग किस प्रकार करना है, यह पूना भूल गर । क्रमशः एक-एक कर 
लेनी है या कुछ अन्तर डालकर लेनी है ? वह संशय मे दून रही धी । 
अन्त म उस्ने वत्तीस ही गुटिकाएं एक साय लेने का निश्चय किया 1 
उस्ने अपने चिन्तन के अनुसार ही शरभ वार-तिथि अवलोकन कर, उन 
गुटिकाओं को एक साथ ही निगल लिया । यह सोचकर कि वत्ती 
गुटिकाओं के प्रभाव से मेरे सर्वगुण सम्पन्न एक ही पुत्र का प्रसव ठोगा 
ओर गै दृत-कृत्य हो जाऊंगी । 
कर्मो की विचित्र गति है, सुलसा ने जैसे ही गुटिकाओं को निगला, 
उ्के गभशिय मे वत्ती जीवो ने आकर जन्म ग्रहण किया । जैतेही 


॥ 
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वे जीव क बडे टृए वैते ही सुरसा के गमशिय में पीडा होने लगी 
सुरसा ने उस पीड़ा निवृत होने के लिए देव्ता का स्मरण किया । 
देवता तत्क्षण ही वहां उपस्थित हुभा । देवता के सम्मुख सुलसा ने 
अपनी पीड़ा की वातत कही । देवता ने कहा-व्तीसों गुटिकाओं को 
एक साथ खाकर तुमने महान भूल की है । अव तुम्हारे उदर से वती 
पुत्रौ का जन्म होगा वहन ! यह भी एक ध्यान में रखने की वात है, 
कि उन बतीस पुरो मे से यदि एक कीमृत्युहो गई तो उन क्तो 
कीहीमृत्युहो जायेगी 1' देवता जानकारी देकर अपने स्थान पर लौट 
गया, एवं दिव्य शक्ति फे द्वारा सुलसा के गमरशिय की षीड़ा भी शान्त 
कर गया । सुपा ने अवतर आने पर सुख-शान्ति के साथ उन क्ती 
ही पुत्रौ का प्रसव फिया । मंगल भीत गये गये । चारों ओर से बधादयों 
के समाचार आने लगे । नौवते वजीं जर खुले हाय दान मानो महाराज 
. कर्णं से होड लगा रहा धा । बाल्यावस्था मेँ उन्हे पठ़ाया एवं तरणावस्या 
मे विशिष्ट कन्याओं के साय विवाहित किया गया । महासती सुरसा के ^ 
पतिका नाम नाग था । नाग मगधाधिपिति महाराज श्रेणिक का एम 
प्ीति-पात्र एक रथिक था । वह अत्यन्त पराक्रमी भौर बड़ा वीर था । 
महासती सुलसा के पुत्र भी अपने पिता की तरह युद्धविद्या में पुर निपुण. 
वने । | 


वत्तीसीं पुत्रों का एक साथ मरण , 


महाराज श्रेणिक की राजधानी राजगृह धी । उनके नंदा आदि अनेक 
महारानियाँ थीं । एक बार एक संन्यासिनी उनके दरवार मे पहुंची ओर 
सुजेष्ठा महारज चेटकं की पुत्री का चित्र दिखाया 1 महाराज चेटक 
भगवान महावीर के श्रद्धालु श्रावक ये । .उनके सात पुत्रियां थी । उनमें 
सुजेष्ठा ओर चेल्लना अविवाहित थीं, अवशेष त्रियो का. विवाह हो 
चुका था । महाराज श्रेणिक के मन में सूजेष्ठा की मूर्ति समा गी । 
वे चिंतित रहने लगे । अन्त मे अभयकुमार को. इस वात का प्रता 
_ लगा । अभयक्मार महाराज ब्रेणिक के पुत्र. ही ये । किन्तु उन्हनि 


महासती सुरसा ^ 199 


अपनी योग्यता जओौर बुद्धि के बल पर म॑नी का पद भी संभाल रखा 
था । मंत्री का कर्तव्य होता ह कि वह राजा की चिता दूर करने का 
प्रयत्न करे । असयकुमार ने देखा कि महाराज चेटक भगवान महावीर 
के अनुयायी है । अतः वे महाराज श्रेणिक के साथ अपनी पुत्री का 
विवाह कदापि नहीं करेगे । क्योकि महाराज श्रेणिक लुद्ध के अनुयायी 
है । । 


उन्होनि एक उपाय सोच निकाला ओर विशाला मे जाकर एक 
दुकान का कार्यक्रम चाल किया । विशाला महाराज चेटक की 
राजधानी थी । अभयकुमार अन्तर मे जिन वस्तुओं की आवश्यकता 
होती थी, उन्हीं वस्तुओं का आयात-निर्यात करने लगे । जन्तुर की 
दासियां निरंतर यहां रे वस्तुएं क्रय कर ले जाती थीं । एक दिन 
सुजेष्ठा की एक दासी आयी ओर कुछ वस्तुओं का क्रय किया । 
- अभयकुमार ने उन वस्तुओं के साथ-साथ चतुराई से महाराज श्रेणिके का 
एक चित्रे भी.रख दिया । सुजेष्ठा की दासी ने सामान ले जाकर रन्हँ 
सौप दिया । सुजेष्ठा ने ज्योही सामान रेखा तो महाराज श्रेणिक का 
चिन्न भी उनके सामने आया । राजकुमारी सुजेष्ठा चित्र को देखकर 
. मुग्ध हो गयी । उसने महाराज श्रेणिक के विषय में विशेष जानकारी कौ 
टोह की । व्ह गुप्त रूप से महामात्य अभयकमार से मिली । 
अभयकमार ने इन्हे सारी बातें समश्चायीं ओर कहा कि आपके पिताश्री 
महाराज श्रेणिक से दिवाह करने वाले नहीं है । अतः आपकी इच्छा हौ 
तो मँ इसके लिए दूसरा कोई उपाय सोच । सुजेष्ठा ने कहा--“वह 
कौन-सा उपाय है ? अभय ने कहा--“आपके निवास-स्यान तक सुरंग 
वनवायी जाएगी ओर उसी रास्ते से महाराज श्रेणिक आकर आपको ले 
जाएंगे ।' सुजेष्ठा ने इसके किए हां भर री । 

महामात्य अमयकुमार ने यह कार्य अत्यन्त शीघ्रता के साथ करवाया । 
कार्य सम्पन्न होने के पश्चात्‌ राजकुमारी सुजेष्ठा को इस वात कौ 
सूचना कर दी ओर इसके लिए तिथि भी नियुक्त कर दी गयी । इध 
महाराज श्रेणिक को भौ इस वात से अवगत कर दिया गया । निश्चित 
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दिन आ पर्टुवा । महाराज श्रेणिक अश्व पर सवार होकर उ सष . 
के रस्ते से चल पड़े । महासती सुला कं वत्ती पुत्र उनके 
अग्क्क के सपमे सायये। 


इधर सूजेष्ठा भी जाने की तैयारी मे लगी हई थी । चेल्लना से 
जब यह स्थिति देखी, तो पृषे बिना नहीं रह सकी । सूजेष्ठा ने काफी 
टाल-मटोल किया, किन्तु अन्त मे अपनी प्यारी वहन से कोई बातत गुप्त 
नहीं रख सकी 1 उसने सारा भेद खोल दिया । चेल्लना ने कहा- 
भी तुम्हारे साय ही चली । हम यहां भी साथै ओर वहां भी साय 
रहेगी ।' यो विचार कर उसने शी अपने जाने की तैयारी कर ली । 
दोनों अवस्तर देखकर, सुरंग मे उतर पटीं । कुछ ही दूर गवी होगी कि ` 
. सुजेष्ठा को वापस लौटना पड़ा । क्योकि वह अपने आपूषणों की पटी 
वहीं भूल आयी ` थी । इर चेल्लना रुकी नर्ही, वह अगि-जगि चलती 
रही ओर महाराज श्रेणिक `से साक्षात्कार हो ग्या । उन्ठोनि इते ही 
सुजेष्ठा समघ्ना, एवं घोडे पर बैठाकर अपने साथ लेकर वापस चल 
पडे । पीठे से जव भुजेष्ठा ने येल्लना को नहीं देखा तो उसे 
चिल्लाना प्रारम्भ कर दिया । वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी--दीढ़ो-दीढो 
चेल्लना का अपहरण हो गया, दौडो-दौडौ चेल्लना का अपहरण हौ 
गया ।' आवाज सुनकर तत्छषण ही महाराज चेटक के सुभट ' दौदे ओर 
महाराज श्रेणिक को घेर लिया । उस कठिनाई की बेला में सुला के 
वत्तीसों पुत्रो ने ही प्राणों की बाजी खेलकर महाराज श्रेणिक की रक्षा 
की । महासती सुला के वत्तीसो पुत्र टी उस समय महाराज चटकं के 
` सुभटो दारा एक साय मारे गये । देवता के दारा कही गयी वात सत्य 
की कसौटी पर खरी उतरी । सुसा नेः जब अपने वत्तीसों पुनो की 
एक साय मृत्यु की बात सुनी तो एक बार तो विचलित हौ उटी, किन्तु 
वह सहिष्णु जो ठहरी, इसलिए इस बात को अधिक महत्वं न देकर कह 
अपनी आत्म-गवेषणा में प्रवृत्त हो मयी 1 

सुरता अपने गुणो के कारण ठी श्राविका-समुखाय मे मुख्या कहलाती 

। भगवान महावीर के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा ची, एवं उती प्रकार 


६ 
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भगवान की भक्ति करने मे भी वह अद्धितीय धी । श्रावकोचित प्रत 
प्रत्याख्यान मे भी वह भूरि-भूरि प्रशंसनीय थी । दूर-दूर तक के लोगो पर 
उसकी धर्मनिष्ठा का प्रभाव जम चुका था । एक वार भगवान महावीर 
चम्पा नगरी पधारे । समव्रण रचा गया । प्रमु ने अपनी अमृतमयी 
वाणी से त्याग ओर तपस्या का शंख एका । भगवान की अमृतमयी 
वाणी के पश्चात्‌ राजगृटी निवासी अम्बड हाय जोड़कर खडा हुआ । 
वह भगवान का परम भक्त था । अवधिज्ञानी तथा वैक्रिय-लव्िधर था । 
वह वैक्रिय-लखि के द्वारा मन चाहे रुप बनाने मे समर्थं था । उसने 
भगवान से न्विदन किया--श्रभो | आपकी अमृतमयी देशना सुनकर भ 
कृतकृत्य हो गया । वे ज्ञानामृतं के प्याले पीकर पँ अपने आप मे सफल 
हो ग्या । भगवन्‌ | अब मँ अपने निवास-स्यान राजगृही नगरी जा रहा 
ह॑, कृप्या आप भी राजगृह मे पदार्पण कर, ठेसी मेरी प्रार्थना है ।' 


भगवान महावीर ने कहा-'अम्बड़ } राजगृह नगर मे सुला नाम 
की एकं श्राविका है । वह धर्म मे इतनी दृढ है कि उते देवता भी नहीं 
हिगा सकते ।' अम्बे जपने निवास-स्थान पर आया । उसने विचार 
किया--सुलसा धन्य है, जिसकी भगवान महावीर ने स्वयं प्रशंसा की 
है । ओ भी उसकी थोडी-सी परीका कर देखना चाहता हूं की वह अपनी 
सम्यक्त्व मे कितनी दृढ है ।* यह सोचकर राजगृह नगर के पूर्व दिशा 
के दवार पर पहुंचा ओर ब्रह्मा के रूप में प्रकटः हुआ । द्रष्टाओं ने 
देखा--उसके चारो ओर, चार मुख रासम का पांचवा मुख भी था । 
उ्तके साथ सावित्री उनकी पत्मी भी थी । चारो मुखारविदो से वेदो का 
उच्चारण कर रहे थे । जिनके गल में प्रलम्बमान जनेऊ पड़ी हुई थी । 
वे अपने हाथ मे एक रम्य कमंडल किये हुए ये । स्वेत हंस उनका 
वाहन था । इस प्रकार सहस्नो-सहस्नो लोगों ने दर्शन किये एवं वेदवाणी 
सुनकर आनन्द्-विभोर हो उठे । सुला को भी सखियों ने अने के 
रिए कहा, किन्तु वह अपने घर की छोड कर कीं नहीं गवी । 


. , दूरे दिन अम्बड़ पश्चिम दिशा मे विष्णु के रूप मे प्रकट ट । 
सांक्ले रंग मे वह बदा ही सुहावना लग रहा था । पीताम्बर पहने टुए, 
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इधर व्याख्यान समाप्त हुजा, लोगों मे वाहनवाही हो रही थी । 
सहप्नो-सहघ्नों लोग बनावटी भगवान के चरणों में जुट रहे थे । इधर 
बनाव्टी भगवान चतित ये कि मने जिस उददश्य के लिए यह प्रयत्न 
किया उस्म मुञ्चे तार मात्र भी सफलता प्राप्त नहीं हुई । जव तक 
महासती सुलप्ता को आस्था से विचलित नहीं कर दूं तब तक यह मेरा 
प्रयत्न व्यर्थ है । यों चितन करता हुआ वह भारी भीड़ के साथ महासती 
पुलसा के घर पहुंचा । फिर भी सुलसा ने उसको नमस्कार नहीं 
किया । यह देखकर कृत्रिम भगवान बौखला उठे । आंखों मे लाली 
उतर आयी । उनके हठ फड़फड़ाने लगे । आवेश मे आकर सुलसा 
से कहने लगे--“सुलसा । तुम मूत्रे भगवान क्यों नहीं मानती ? क्या 
भगवान महावीर से कम हूं ।' 


सुरसा ने कहा-“भगवान महावीर कभी अवेश में नहीं आते । 
आपके नेत्रो से रक्त चू रहा है । आपने कहा मै पच्चीसवां तीर्थकर हू । 
क्या वीर्थकरं पच्चीम्र होति है, नियमानुसार भारतवर्ष मे वीर्यकर चौबीस ही 
होते है । इस प्रकार आपकी पूरी की परी बतं अप्रामाणिक सिद्ध हो ,. 
रही ह । अव आप ही बताएं तरै. आपको भगवान कैसे मान सकती टुं ?' 
महासती सुरसा. की सच्ची श्रद्धा एवं अडोल धैर्य देखकर अम्बड़ 
आश्चर्यचकित रह गया । उसने तत्काल ही कृत्रिम रूप को त्याग ओर 
अपने मूल रूप को धारण किया । महासती सुरसा फे सामने हाय 
जोड़कर क्षमायाचना की ओर उसकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करता हुआ 
अपने निवास-स्यान पर चला गया । सम्यक्त्वं मे अत्यधिक दृक्‌ होने के 
कारण महासती सुलसा ने तीर्थकर नाम कर्म का उपार्जन किया । वह 
क चौवीसी मे निर्मम नामक पन्द्रह तीर्थकर के रूप मे अवतरित 

 । 
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जिप्तके बगल मे रमा सुशोभित है, जिसके कर-कमलो मे गदा, शंख 
सुदर्शन-चक्र जर पद्म है. जिसके गरुड की सवारी हे । हजार लोग 
विष्णुं भगवान के दर्शन कर आनन्द से युम उठे । । 


तीसरे दिन अम्बड़ राजगृह की दक्षिण दिशा में महादेव के रूप में 
प्रकट हुआ । जिसके गले में विकराल सर्गराज प्डे हुए थे । निके 
भाल मेँ चन्द्रमा सुशोभित हौ रहे है । जिसके जटाजूट मेँ गंग की तस 
चल रही है । अंग मे भस्म लगये हुए रहै । जिप्तके वैल वाहन है । 
त्रिशूल जिसके कर-कमल में सुशोभित है ओर पार्वती एवं गजानन भी 
जिनके निकट वैठे हए हैँ । सुलसा की परीक्षा के लिए अम्बड़ ने शंकर 
का रुप सजाया, हजारों लोगों ने दर्शनों का आनन्द लूटा । किन्तु 
महासती सुलसा इन वाह्माडम्बरों से आकृष्ट नहीं हूर 1 । 


चौथे दिने उत्तर दिशा मे अम्बड़ पच्चीस्वं तीर्थकर के सूप मेँ जनता 
के सम्मुख अये । वह स्फटिक सिहासन पर विराजमान ये । वह छत्र, 
चामर ओर अशोकं वृक्ष आदि से सुशोभित हो रहे थे । जिसके चारौ 
ओर साधु-साध्वियों के दंड उपस्थित थे । पदा. की उपक्षा आज ` 
जन-समुदाय अधिक था । सैन-जनेतर आदि सभी, प्रकार के लोग उनका 
व्याख्यान सुनने के किए आये ये । लोगो मे एक प्रकार से प्रसन्नता कौ 
लहर दौड रही थी । कुछ लोग कह रहे थे, देखो हमारे ` नगर के 
कितने बडे. भाग है जो ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश के तो साक्षात्‌ दरशन प्राप्त 
हए हो, किंतु जैन तीर्थकर के रूपमे धी आज हमने दर्शन कर्‌ 
आहलाद को प्राप्त किया है, हमे निरंतर घर बैठे ही महान पुरुषों के 
दर्शन हो रहेर्है । जैन वीर्थकर के रूपमे प्रकट होने वाली बात 
महासती सुरसा के पास भी पहुंची । लोगों ने. दर्शनार्थं चलने के किए 
आग्रह किया, किन्तु सुलसा ने कहा-+*आप लोग भूल रहे है । यह 
कोई ढोभी हे, जो इस प्रकार से नित्त नयै रूप बनाकर लोगों को 
भ्रम-जाल मेँ डाल. रहा है ।` आप लोग भक्ते ही- पधारे" मेरी आत्मा 
साक्षी चहं देती, अतः वैँ उस पाखंडी के दर्शनार्थं नहीं जा सकती ।' 
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इधर व्याख्यान समाप्त हज, लोगों मेँ वाहनवाही हो रही थी । 
सहप्रो-सहस्नो लोग वनावरी भगवान के चरणो मेँ जुट रहेये । इधर 
बनावृटी भगवान चितित थे कि गने जित उददश्य के कलिए यह प्रयत्न 
किया उस्म मुन्ने तार मात्र भी सफलता प्राप्त नहीं हुई । जव तक 
महामती सुला को आस्या ते विचलित नीं कर दूं तब तक यह मेरा 
प्रयत्न व्यर्थं है । यो चितन करता हुआ वह भारी भीड़ के साय महासती 


सुरसा के घर पहुंचा । फिर भी सुलसा ने उसको नमस्कार नही 


किया । यह देखकर कूत्रिम भगवान बौखला उटे । आंखो मे लाली 
उतर आयी । उनके हठ फड्फड़ाने लगे । अविश मे आकर सुलसा 
से कहने लगे--सुलसा ! तुम मुञ्चे भगवान क्यो नहीं मानती ? क्यार 
भगवान महावीर से कमहं 1 


सुरसा ने कहा--'भगवान महावीर कभी अवेश में नहीं अति । 
आपके नेत्रो से रक्त चू रहा है । आपने कहा गँ पच्चीसवां तीर्थकर हू । 


क्या तीर्थकर पच्चीस होते है, नियमानुसार भारतवर्ष मे तीर्यकर चौबीस ही ` 


होते है । इस प्रकार आपकी परी की पूरी बतं अप्रामाणिक सिद्धो ,, 
रही ह । अव आप ही बताएं तरै आपको भगवान कैसे मान सकती हूं ?" 
महासती सुरसा. की सच्ची श्रद्धा एवं अडोल धैर्यं देखकर जअम्बड्‌ 
आश्वर्यचकित रह गया । उने तत्काल ही कृत्रिम रूप को त्याग ओर 
अपने मू सूप को धारण किया । महासती सुलसा के सामने हाय 


जोड़कर क्षमायाचना की ओर उसकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करता ट्‌ 


अपने निवास-स्थान पर चला ग्या । सम्यक्त्व मे अत्यधिक दृढ होने के 
कारण महासती सुलसा ने तीर्थकर नाम कर्म का उपार्जन किया । वह 
आगामिक चौवीसी मे निर्मम नामक पनदरहवे तीर्थकर के रूप मेँ अक्तरित 


होगी [ | 
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"प्राण जाय पर प्रण नहीं जाय' यह कहने के लिए तो हरेक आदमी कह 
देता दै, पर “काम पड़े कायम रहे, सो छाखन मे एक' अवसर आनि पर 
र टे रहने वाले तो महासती सुभद्रा की तरह -कोई विरले ही 


सुभद्रा कैन धी ? | 


महासती सुभद्रा वसन्तपुर निवासी महामात्य जिनदाप्त की सुपुत्र धी 1 
महराज जित्शत्र॒ वहां के राजा ये 1 महामात्य जिनदास वस्तुतः भगवान 
के सच्ये भक्त ये । सम्यग ज्ञान दर्शन ओर चारित्र के आचरण की दृष्ट 
। से वे पक्के जैन कहलाते थे । तत्त्वमालिनी उनकी धर्मपत्मी का नाम 
था । महामात्य जिनदास की पत्मी को भी तत का तलस्पर्शी ज्ञान धा 
। महामात्य जिनदास ओर उनकी धर्मपली दोनों टी व्यक्ति जैन-ध्म कं 
अत्यन्त श्रद्धा ये । इन्होनि अपनी प्यारी पुत्री सुभद्रा को भी बचपन , 
से ही धार्मिक संस्कारः दिए ये । सुभद्रा बाल्यावस्था से ही जैन 
सिद्धान्तो की तलस्य जानकारी रखती थी । सुभद्रा का अध्ितर 
समय साधु-स्ाधियो की सेवा-भक्ति मे ही व्यतीत होता धा । 
बुद्धदास की कपरटपूर्णं लीला | | 
सुभद्रा ज्योंही विवाहोचित वय को प्राप्त हुई । महामात्य जिनदास्र ओर 
उनकी -धर्मपत्नी तक्तमालिनी सुभद्रा के अनुरूप वर की टोह मलग 
गृए । वे लड़का सुन्दर, रूपवान, विद्वान, कलवान ओर शरीर से स्त्य 
देखना चाहते थे साथ ही ल्के को जैन धमनुयायी के स्पमेंधी 
.. खोज रहे ये । क्योकि लङ्का अन्य धमनुयायी होने पर घर मे एक 
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प्रकार से तनाव का आविभवि हो जाता ह ओर कन्या जीवन भ एक 
प्रकार से अशान्ति का वीजारौपण भी । वहां अधिकांश समय देश मे 
ही व्यतीत होता है ओर कन्या के चिन्ता को प्रायः शान्ति नहीं 
मिती । 


उप्त समय बसन्तपुर नगर में वुद्धदासति नाम का एक व्यक्ति 
व्यापारार्थ आता रहता धा । वह चंपानगरी का रहने वाला था । वह 
अनेक गुणों से सम्पनन धा किन्तु धा बीद्ध धर्मं अनुयायी । भगवान बुद्ध 
को देव मानने वाला था । एक दिन उसने सुभद्रा कुमारी को व्याख्यान 
सुनकर आति हए निहारा ओर सुभद्रा के रूप-लावण्य पर मुग्ध हो गवा । 
उस्ने आस-पास के लोगों से उसके परिचय के विवय मे पूछताछ प्रारंम 
की । उते इस प्रकार टोह करते-करते एता चला कि सुभद्रा यहां के 
महामात्य जिनदास की सुपुनी है । महामात्य इतै जैन युवक के 
अतिरिक्त ओर किसी को किसी स्थिति मे सीपना नदीं चाहते । तुष्द्रा 
कू परिचय प्राप्त होने पर वह निराश हो गया । 


व्ह म॒न ही मन सोचने लगा, क्वा भं इस कन्या को प्राप्त कएने के 
लिए जैन बन जाऊं, ओर अपना ध्म छोड दू ? नर्ही-नर्ही, यह तो नसी . 
हो सकता । यह तो एक गिरे हए व्यक्ति की वात होगी, भ पेता काम 
कभी नहीं कर सकता । 


मुत्र कोई एक वीच का रास्ता चुनना चाहिए, ताकि सांप धी मर 
जाए ओर लकड़ी भ नहीं टूट । अन्त मेँ उसने वहूत कुक चिन्तन के 
बाद बनावटी जैन बनकर, सुधद्रा को प्राप्त कप्ने का निश्चय किया । 
अब वह सन्तो के दर्शनार्थं प्रतिदिन जैन उपाश्रयो मे डता है । प्रतिदिन 
संवते आगे बैठकर ध्यानपूर्वकं व्याख्यान सुनता है । प्रतिदिन सुबह-शाम 
नियमित रूप से सामायिक करता हे । अष्टमी ओर चतुर्दशी को उपवास 
कता है, एवं पोषध भी करता ह । विधिवर्दक प्रतिदिन सुक्ह-ताम 
प्रक्रम करता है । इस प्रकार व्ह सनोचित धार्मिक क्रियाएं द्टी 
संजग्ता के साथ करता है । वुद्दास ने नदतत्व, धट्‌, द्रव्य, प्रमाण, नय 
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निक्षेप, सप्त्भगी आदि मौक्तिक जैन तत्त्वो का अत्यंत गहराई से अध्ययन 
किया । तत्त की चर्चा म उसके सामने बड़े-बड़े दिग्गज श्रावक भी 
चकराते थे । इस नये भक्त का त्याग, वैराग्य, श्रद्धा-भविति ओर 
अध्ययनश्रीलता देखकर लोग चकित ये । वरसंतपुर नगर का सपर्ण 
श्रावक-समुदाय उसकी वाह-वाह कर मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करने ल्ग 
था | | 


बुद्दास्त मह्यमात्य के घर 


अन्यान्य लोगो की तरह महामात्य जिनदास पर भी बुद्धदासर का प्रभाव 
पड़े विना नहीं रहा । वे भी उसकी धर्म निष्ठा वं क्रियाशीलता देखकर 
मुंह म अंगुली दबाने लगे । महामात्य ने सोचा कि यह लडका सरवगर्ण 
सम्पन्न है, एवं धनिष्ठ भी है । -प्यारी सुपुत्री सुभद्रा के लिए इसते 
चक्कर सुयोग्य वर ओर कहां मिलेगा । ` 


एक दिन संतो के स्थान पर जब बुद्धदास व्याखान सुनकर कपड़े 
पहन रहा था उस स्मय महामात्यवर वहां पहुंच गए ओर वुद्धदात्त से 
- -उसका नाम्‌ जाति आदि के विषय मेँ पूषने“ लगे । अमात्यवर ने प्रश्न 
करने के लिए मुह खोला ही था कि बुद्धदास ने तड़ाक से 
कहा-*अमात्यवर । गँ यहां धार्मिक क्रियाएं कएने के लिए अया हु 
न कि सांसारिक बति करने के किए । यदि आप जते प्रौढ़ श्रावक भी 
धर्म-स्यान पर सांसारिक बति करनी प्रार॑म कर देगे तो फिर हमारे जैसे 
नये-नये भक्तो पर क्या असर होगा ? 


अमात्यवर वुद्धदास के मुंह से इस प्रकार के विचार सुनकर उसे 
अधिक प्रभावित हो गए । दूसरे दिन महामात्य ने बुद्धदासर कौ अपे 
घर पर भोजन करने के लिए आमन्नित किया । उसने महामात्य को 
भोजन करने के लिए स्वीकृति दे दी । दूसरे दिन बुद्धदास भौजन करने 
के लिए महामात्य के घर पहुंचा । नाना प्रकार के मिष्ठान ओर विविध 
व्यंजन से भरा-गूरा थाल बुद्धदास के सम्मुख जब रखा गया, वह देखते 


ष 


महासती सुभद्रा ८ 207 


ही बोल्ला-'अमात्यवर आज इस प्रकार का भोजन मेरे कामम नहीं ` 
आ सकता । क्योकि आज अष्टमी है, भने चौदह नियम चितारे थे । 
अतः आज भोजन के लिए भनि तीन ही द्रव्य रखे है । दाल, एके 
ओर पायी के अतिरिक्त आज ओर कूर नहीं लेना है । अतः माफ 
कर, आपके यह विविष प्रकार के पकवान ओौर विविध प्रकार के व्यंजनों 
से परिपूर्ण थाल मेरे काम न्ह आएगा ।' सभी लोग सुनकर 
 आष्वर्यचकित ये । किन्तु मन ही मन उसकी प्रशंसा भी कररहेथे, कि 
इसत छोटी-सी उम्र मे भी कितनी त्याग-वृत्ति है । आखिर बुद्धदास के 
लिए दाल-षुकके ही परोसे गए ओर उन्हे ही खाकर उसने चुल्लु कर 
ली । भोजन के पश्चातु महामात्य ने उनसे वातलिप प्रारंभ की । 
बातचीत के अन्तर्गत बुद्धदास ने अमात्यवर के हृदय मे यह बात अच्छी 
तरह जमा दी कि उपस्क बुजुर्ग करई पीषटियो से जैन धर्मावलम्बी रहे है । 
वह स्वयं भी एक कट्टर जैन है । अन्त मेँ अमात्यवर ने सुभ्द्रा के ` 
ववाह सम्बन्धी चर्चा प्रारंभ की । वुद्धदास ने अमात्यवर की वात का 
जवाब देते हए कहा-अमात्यवर } आप तो विज्ञ है, मेरी अवस्या अमी 
पूर्णं नहीं है । अतः भ अभी इस विवाह के बन्धन मे बन्धना नदीं 
, चाहता ।' 

महामात्य--“तो क्या आप जीवन अखण्ड ब्राह्मचारी रहना पसन्द 
कते है ? 


। बुद्धदास--नहीं ! नहीं ! एेसी कोई वात नहीं है, किन्तु जव तक 
सुयोग्य कन्या का योग नहीं मिलेगा तब तक विवाह करने का विचार 

नहीं है | 

अमात्यवर--सुयोग्य कन्या से आपका क्या तात्पर्य है ? 

वुद्धदास- सूप-लावण्य आदि से धर्म॑को अधिक महत्त्व देता 
हं । अतः श्रै एक धर्मनिष्ठ कन्या की टोह मे हू । 

अमात्यवर- मेरी कन्या सुभद्रा ठीक वैसी ही ह जसी कि आपकी 
कल्पना है । यदि संदेह हो तो अभी आपके सामने वुलाता टू 1 आप - 
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उपस्तकी इच्छानुसार परीक्षा करे । यो कटकः उन्होनि सुभद्रा .को ठहां ` 
बुला लिया ओर बुद्धदास ने सुष्ट्रा से धार्मिक प्रश्नो का दौर प्राम 
कतते हए पछा- 


द्रे ! सैन दर्शन मे दया, दान. नय निष्ठेप ओर प्रमाण के विष 
भे कुष सुनना चाहता हुं ।' ष 

सुभद्रा ने उपर्युक्त सभी विषयो पर स्यष्ट सुप से व्याख्या कर सारा ‰ 
-निचोड्‌ .उनके सामने प्रस्तुत किया । 


बुद्धदासं ओर सुभद्रा की धार्मिकः प्रश्नोत्तरी सुनकर अमात्य 
चिन्तामुक्त हो गये । वे मन ही मन सोचने लगे कि अब. यदि इनका 
परस्पर सम्बन्ध जुड जाए तो सोने में सुगन्ध का कर्व हो जाए ¦ 
धार्मिक चर्चा परिसमाप्ति के वाद महामात्य ने पष्ा-“विद्द्वर ! अब 
बताएं गनि जो बात कही थी, उसके बारे मे आपका क्या चिन्तन ह ?' 


 बुद्धदाप्त--“अमात्यवर । आपकी कन्या तो त्याग, तपत्या ओर 
धार्मिक चर्चामेमेरे ते भी बहुत अगि है । अवं अगि जैसी आपकी 
इच्छा, पै तो आपके सामने एक वच्वा हं । आप मेरे बुजुर्ग है,जो भी 
करभे मेरे लिए अच्छा ही करभे । मूत्रे इसमे कोई सदेह नहीं ।' 


अमात्यवर ने अपनी प्यारी पुत्री का सम्बन्ध वुद्धदास से करने का 
निर्णय ले लिया 1 | 
सुभद्रा का विवाहोत्सव | 
सम्बन्ध निश्विति होने के तत्काल बाद ही बुद्धदास अपनी नगी चंपा. 
पटुवा एवं इस सम्बन्ध के विषय मे. अपने माता-पिता को जानकारी दी 
। जब वसंतपुर नगर के अमात्यवर की ओर से विवाह की तिथि निश्चित 
करने के समाचार मिले तो ब॒द्धदास ने भी अपनी तैयारी की ओर अपने 


परिवार वालों के साथ बारात लेकर बसंतपुर पटुच गया । अप्रात्यवर 
` जिनदाप्त ने अपनी कन्या का विदाह बड़े अनन्द एव, उल्लास भरे 
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वातावरण मे किया । विदाई के समय सुभद्रा के माता-पिता ने अमूल्य 
शिष्ठाएं दीं तथा जन प्म में सुदूढ रहने को कहा । अपनी प्यारी पुनी 
सुष््रा को विदा करते समय उनैक प्रकार के वहुमूल्य उपहार दिये 
किन्तु उनका प्रदर्शन विल्क्ल नहीं किया । सुभद्रा बत॑तपुर से विदा 
हकर अफ्नी ससुराल चंपा नगरी पहुंची । उसने वहां के वातावरण से 
पाया किं उक्तकी ससुराल के परिवार वाले सारे के सारे जैन नही अपितु 
बौद्ध धर्म अनुयायी है । उसके पतिदेव तो बुद्ध भगवान के कट्टर शिष्य 
है । उत्तके ध्यान मे यह बात आ गई, कि उसके एतिदेव ने उसे प्राप्त 
कने के यह लिए साराढेगरचाथा । मेरे भीर पिताजी के साय 
पतिदेव ने बहा धोखा किया है । किन्तु अव तो पश्वात्ताप से कछ होने 
वाला नीहै । वैभी आज से यह निश्चित करती दुं कि भं अपने 
जैन धर्म मे अदिग रहुमी । प्राणान्त-कष्ट अये फिर भी अपने आपको 
धर्म से विचलित नहीं करूंगी । सुभद्रा इस प्रकार से प्रतिज्ञा कर अग्ना 
पर्मिक क्रिवाएं एर्ववत्‌ करती रही । 


घर में कलह के बीज । 


विग्रह होने के पश्चात्‌ ही बुद्धदास ने उैनत्व का चोगा उतार फेका एव 
भगवान बुद्ध की पूजा करनी प्रारंभ कर दी । सुभद्रा के निरत 
सामायिक प्रतिक्रमण | कार्य उसे अच्छे नहीं रगरहेये । फिर भी व्ह 
्रमक्छ उते कछ कह नहीं पा रहा थां । सुमद्रा की इत प्रकार अनत्व 
की दैनिक दिनचर्या बूढी सास के भी मनोनुसूल नहीं धी । आखिर 
फितने दिन सहन करती । एक दिन समद्रा से उसने कह ही 
दिया-बहूरानी ! एक धर ये दो धर्म कैसे निभ सकते ह ? जितने दिन 
तुम्हारी शादी नही हुई धी, तुम अपने षीहर वालो का धर्म निमाती रही, 
किन्तु अब तुम्हारा विवाह हो चुका .है अतः जो र्म सपुराल वालो कं 
घरमेष्ै उसी ध्ममेतुम्टे भी प्रवेश करदेना होगा । पप्रेम के साय 
तुमत कहती हूं कि अब जैन ध्म को छोड दो । अपने सय एक घर 
भे रह रहे है अततः बौद्ध धर्म को ही स्वीकार करना अच्छा रेवा ।' 
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सुभद्रा--“माताजी ! ध्म एक एेषी वस्तु है कि वह केवल आत्मा 
से संबंध रखती है । अतः आत्मा की सुचि के बिना किसी के 
केहने-सुनने से वह परिवर्तित नही किया जा सकता । मूते जैन र्ध्ममें 
पक्की आस्या है । इस बात को समस्ते हुए भी आपके पुत्र ने मेरे साय 
धोखा किया । जैनत्व का नकली चोगा पहनकर उन्ठोनि मेरे साथ यह 
छल क्यो किया ? यह अप जन्हीसेष्छे। 


सास-बह्‌ ! भवितव्यं भवत्येव' जो होना था हो गया । अव वह 
वापप्न होने वाला नहीं । मँ जो कुछ कह रही हूं उत्ते स्वीकार करो । 
अधिक खीचतान करना उचित नहीं । इसका नतीजा आखिर बुरा हो 
सकता है । यह मानकर तुम्हे शन्ति के साय बौद ध्म को स्वीकार कर . 
लेना ही उचित होगा 1 त 
सुभद्रा--“माताजी ! धृष्टता के लिए क्षमा चाहती हुं जेोर्ध्म ` 
. भनुष्य के अन्दर की दुमविना के वीजारोपण कर सकता है । अब भप 
ही बताएं उस धर्म को मै कैसे स्वीकार कर. सकती हुं ।' 


सास--शचचुप रह डायिन कीं की ! भरे इस पवित्र धर्म पर कंक 
लगाना चाहती है । छोटे मुंह बड़ी बात । ठहर तू क्या तेरी छया कौ 
धर्म-परिवर्तन करना पडेगा ! करना पड़ेगा । करना पड़ेगा ॥' 


सास-बहु मे परस्पर तनाव खड़ा हो.गया । उसी दिन ते बुदिया ने 
मन खींच लिया । बात-वात में सुभद्रा से कलह करना प्रारंभ कर 
` दिया । मुंह से अण्ट-सण्ट ओर गाली-गलौज भी वकने लगी । यही नी, 
वह अपते पुत्र वुद्धदास को भी कहकाने का प्रयत्न करने लगी । एक 
दिन मौका पाकर बुद्धदास ने सुभद्रा से भी कटा-ुभद्रा | ठम 
माताजी का कहा क्यो नहीं करती ? ` 
..  सुभद्रा--पतिदेव ! माताजी की बात सव कुछ मान सकती दु 
किन्तु घर्म-परिवर्तन की बात रै कंसे मान लूं ? मुच आपकी तरह दम्भ 
करना तो आता नहीं ओर सच्ची बात कहती हूं तो माताजी रुष्ट हो | 
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जाती है । अतः आप ही बताएं मुदे क्या करना चाहिए । सच कहने 
सेमांभीमारने को दौड़ती है 1 इस उक्ति से बुद्धदास ओर भी 
अधिक चिढ़ ग्या एवं कहने लगा-^सुभद्रा, यदि मेरे से कामहै तव 
तो जैन-ध्म छोडना ही पडेगा ।' 


. सुभद्रा ने वापस कहा--पतिदेव । आप मेरे प्राणनाथ ई, सर्वस्व है, 
लेकिन धर्म से बठृकर नहीं । वबुद्धदास अवेश म आकर कहने 
लग--जच्छा ले रख अपना धर्मभे आज से ही तुम्हारे से अपना 
संबंध विच्छेद करता हूं । जब तक तुम बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं 
करोगी, तब तक तुम्हारे साय भो मेरी मौन साधना चलेगी 1' वुद्धदास 
घर से बाहर निकल गया । वुद्धदास के इस कार्य से सुम्द्रा को दुःख, 
तौ बहुत हुआ किन्तु फिर भी वह इस हलाहल जहर की धृट को ' 
समता के साथ पी गई । अब उसका धर्म के अतिरिक्त कोई सहायक 
नहीं था । न उसे सास वोलती ओर न उसके पतिदेव; घर के सारे 
सदस्य उसे भारभूत समघ्नने लगे । सुभद्रा घर मे अवश्य धी किन्तु रहने 
का आनन्द जो होता है वह -विल्क्ुल नहीं था । इतना होने पर भी 
सुभद्रा ने व्यावहारिक पटुता मे किती प्रकार का अन्तर नहीं अनि 
दिया । वह घर मे सारे कार्य पहले की तरह ही प्रमपू्घक करती रही । 


सुभद्रा पर दू लांछन 


सुद्र को पूरा विश्वास था, कि रधर्म से ही उसके सारे दुःख दूर हेगि। 
` अतः वह क्रमशः दिन-प्रतिदिन त्याग ओर वैराग्य की वृत्ति मेँ अधिकाधिक 
प्रोत्साहित होती रही । एक दिन एक जिनकल्मिक मुनि भिक्षा के लिए 
उत्तके घर अये । मुनि का आगमन देखकर उसके हृदय मेँ आनन्द का 
समुद्र॒ उमड़ पड़ा । उसने मुनि को भक्तिपूर्वक वन्दना किया एवं 
आग्रहःपूर्वक शुद्ध आहार-पानी वहराकर ज्योही मुनि की ओर देखा, मुनि 
. कौ आंख सूजी हुई नजर आई उसते पानी गिर रहा था । मादू पड़ 


रहा था कि उसमे कोई तृण-खण्ड पड़ा आ है । किन्तु मुनि 
15 
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जिनकेल्पिक है, अतः उन्हे तृण-खण्ड निकलना नहीं कल्पता । कल्य 
नहीं होने के कारण सहन पीड़ा सहन करते जा रहे है । सुभद्रा उप्तकी 
व्ह वीत्र पीड़ा नहीं देख सकी एवं भक्ति के उद्रेक मे उतने अपनी 
जिहवा से मुनि की आंख से तत्कार वह तृण्खण्ड निकाल दिया । मुनि 
के शरीर का स्पर्श उन्हे नर्ही करना चाषिए था, किन्तु उस भमव इस 
बात का ध्यान नहीं रहा आर उसने भक्तिवश्र मुनि के शरीर श स्पर्ध 
कर लिया । 


इधर ज्योही सास ने यह दृश्य देखा कि वह. बलपूर्वक चिल्ला 
उटी । क्छ जोर-जोर से कहने . लगी-“ॐरे हाय । हाय | टसं दह्‌ ने 
तोबेडाही गरक कर दिया । हिः-छिः! एक घर तौ डायन भी छोडती 
है, किन्तु इसने तो वह भी नही छोड । यैं देखती हूं जती यह कुलटा 
है वैसा ही इसकां गुरु व्यभिचारियो का शिरोमणि है, इसीलिए तो 
निरन्तर कहा करती धी कि सैन ध्म जेता गिरा हज है वैता ओर कोई 
ध्म गित हृजा नडी है ।* इत प्रकार उसका वल्क चिल्लाना सुनकर 
क्ह्त सारे लोग एकत्रित हो गए ओर टु लोग सुभद्रा को, कछ जैन 
धर्म को, तो क्छ जैन मुनियों को भला-वुरा कहने लगे । बुद्धान का 
पारा भी र्ग्मदहो गरा ओर मुंह से ने जाने क्या-क्या अण्ट-स्ट धक 
गया जिसका कोई लेखा जोखा नही जो भी मुंह से निकला, बकता ही 
गया । सुभद्रा अगर कुछ कहना चाहती - तो उपस्थित लोग उत 
डांट-ख्पटकर रेक देते थे । 
ध्यानस्थित सुभद्रा 
सुभद्रा चासते ओर से विवश थी । वह वेचारी सव तरह से निरपाय 
होकर अपने शयनकक्च मे जाकर विचार कएने -ल्गी--यव म क्या कसं 
ओर किसके. पास जाऊं ? मेरे ऊपर जौ कलंक आया सौ तो आया 
किन्तु मेरे कारण जैन ध्म प्र कलंक जया, यह एक. बहुत तुरी वात है 
अतः ओ प्रतिज्ञा करती दुं कि जव तक मेरे तिर स इस कल्क का 
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लोकोप्वाद नहीं मिटेगा तब तक अन्न-जल ग्रहण नहीं करूंगी । फिर ` 
चाहे मेरी सारी उमर ही क्यो न व्यतीत हो जये । सुभद्रां ने सासारिक 
अनशन किया एवं वह प्रभु के ध्यान मे लीन हो, आसन लगाकर वैठ 
गयी । तीसरे दिन रात्रि के समय सुभद्रा के शील के प्रभाव से शासन 
देवी प्रकट हई, कहने लगी--महासती । तू सच्ची पतित्रता एवं धर्म मे 
सम्यक्‌ निष्ठा रखने वाली एक श्राविका है, ईष्यविश्च कलंक लगाने वाले 
सारे दे है । मुदे इनसे कोई प्रयोजन न्ही- मुदे तो तुम यह बतलाओ 
कि यै जव तुम्हारे लिए क्या करूं ? क्या बुद्धदास्त ओर उतप्तकीमां को 
दण्ड दू ?' 

सुभद्रा ने कहा--मातः । भ किसी को दुःख देना नहीं चाहती - 
ओर न किसी को दुःख दिलवाना चाहती ओर न किसी का दुःख देकर 
प्रसन्नता का अनुमव करना चाहती हूं । भ॑ तो केवल इतना-सा चाहती 
हं कि असत्य आरोप का भार मेरे मस्तिष्क ते दूर हो जाए । वस 
इसके अतिरिक्त भे ओर कछ नहीं चाहती । 
यंप के चारौं द्वार घंद 
"तथास्तु कठकर महादेवी जिधर से आयी थी, उघर टी जाकर विलीन 
हो गई । क्सपौ फटने के सायही चंपा मे हा-टाकार मच ग्या । 
नगी के चारों द्वार बन्द कोई धी वाहर नहीं जा सकता । लोगो के 
सारे के सारे कामकाज वपो ग्ट । व्यरों कौ खोलने के किए 
वहुत-दहुत प्रयत्न किये गए । किन्तु दार इस प्रकार से सख्त वन्द ये 
कि खुलने कानाघही न्हींकेतेथे । रोहारो को वुक्लाया ग्या | 
उन्होनि विविष प्रकार से अयने दल को कप्तीटी पर चाया किन्तु दार 
के कपाटो को टस से मतत नटीं कर पायै । अन्त मे दरवार के मदोन्मत 
हाधियो को लाया भया । उन उनत्ति हाधियो ने कपाट फट टक्कर 
लगा-लगाकर अपने-आप को लू-लुटान कर किया, किन्त कपाट को 
तएना तो दूर उन्हे हिला तक नहीं सके । राजकर्मचारी तथा 
अन्यान्य लोग सभी चिता सागर मे दुवकियां लगा रे ये, कि उतत सम्य 
एकाएक एक आकाशवाणी हूरई-“अये ! नगर के लोगो ! यह एक 
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प्रकार का दैवी प्रकोप है, आप लोग समयते है कि दैवी बल के सामने 
मानुषषिकि बल नहीं के बराबर होता है । अतः आप लोगों का यह श्रम 
करना विल्कुल व्यर्थं है । इते यह कपाट खुलने वाले नहीं । इनके 
खुलने का एकमात्र उपाय हँ कि कोई पतित्रता सच्ची सती कच्चे धरगे 
से छलनी बांधकर कुएं से पानी निकाले ओर व्ह पानी दारे पर 
छिड़का जाए तो ही सफलता प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं । 


कुजं मे छलनियां लय छलनियां 


विचित्र भकाश्वाणी सुनकर लोग चिन्तित थे । जितने मुंह उतनी ही 
वत्ति । कोई कह रहा था--“अरे ! भाई कच्चा धागा छलनी के साथ ‰.. 
वध ही नहीं सकता ।' दूसरा कहता है-“अरे भाई । मान लो बध 
--भी जाए फिर भी छलनी का भार वह कैसे लेगा ?" इतने मे तीसरा 
बोल उठता है--'अरे ! मान लो कुछ समय के लिए वह छटनी का 
भार चेल भी लेता है किन्तु कुएं के तल तक तक कदापि नहीं पहुंच 
. सकता 1 इतने मे चौथा व्यक्ति बोल उठता है-“अरे | तुम सव पगले ˆ 
हो श्रामो नास्ति कुतः सीमाः इस जनश्रुति की तुलना से माने लो 
कच्चे धागे से छलनी बंध भी गई, उसका भार भी शचेल लिया ओर कुएं 
के तल तक भी पहुंच गई किन्तु छलनी आखिर छलनी ही है क्या 
उप्ते पानी नर्ही छनेगा । अगर छ्नेगा तो पानी बाहर कसे अयेगा । 
अतः कच्चे धागे से कछलनी बांधकर पानी निकालने की बात गलत लगती 
है ।` कोई कहतां ₹-*आज चंपा के निवासि्यो की परीक्षा है ।' कुछ 
कह रहे ये--अरे भाई दिखता है किसी साग्रूसती पर इूढा कलंक 
लगाया ग्या है । उसी का यह उपद्रव है ।' इत प्रकार जितने मुंह 
उती ही बाति । अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मेधावी लोग भी निर्णय नहीं ले 
पारहेये कि अब इसके लिए क्या करना चाहिए 
अन्त मे महाराज जितशत् ने उद्घोषणा करवाई कि कोई भी 
पतित्रता सच्ची सवी हो, वह अगि आए ओर विलविलाी दई नगरी कौ 
आस्वस्त करने की कृपा करे । जो भी कुवती स्त यह कार्यं करेगी 
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उप्तका इतिहास युगो-युगों तक अमर रहेगा ओर वह राज्य के दारा 
अपिकि से अध्कि सम्मानित की जायेगी । उदृपोषणा होते-होते सर्वप्रथम 
अन्तर की महारानियां आर्यी, फिर सरकारी कर्मचारियों की पत्नियां 
ओर फिर बे-बड सेठ साहूकारों की सेठानियां भी अपनी-अपनी 
विशिष्ट वेशभूषा के साथ कुजं पर उपस्थित हुई । कओं पर कच्चे धागे 
ओर हछलनियों के अम्बार रग गए किन्तु कोई भी पतिव्रता पानी की 
एक बद भी नहीं निकाल सकी । क स्त्रियां तो धागा वांध ही नहीं 
पायी, क ने बांघ दिया तो धागा वजन न्ह सह सका । कछ ने कए 
के तल तक छृलनी पहुंचा तो दी किन्तु पानी भरकर बाहर नहीं निकाल 
पायी । इस प्रकार कुल मिलाकर असफलता के अतिरिक्त ओर कुछ 
भी हाय नीं लगा । 


उद्घोषणा की पुनरावृत्ति 


यह निराज्ञा भरा वातावरण देखकर लोग ओर भी चिन्तातुर हो उठे । 
उन्होनि पहले सोचा धा कि इतनी वष नगरी म कोई तो सच्ची सती 
प्राप्त होगी टी, किन्तु निराशापूर्ण दूष्य जव सामने आया तो स्त॑भितते हो 
गये । महाराज जितेशत्न ने जब इसका ओर कोई प्रतिकार नहीं देखा, 
तो उन्होने इस विषयक दूसरी वार उद्घोषणा करवाई । उद्घोषणा में 
विशेष रूप से कहा गया कि जितत किसी स्त्री ने सावधानीपूर्वक पति 
पत्नीत्व-धर्म का निर्वाह किया है वही आमि आए ओर इत असाध्य संकट 
से नगर-जनो को बचाए । इस दूसरी बार की उद्घोषणा को सुनकर 
सुभद्रा का मन-मयूर भी नाच हो उठा ओौर वह अपनी सास के पास 
पहुंची । सास के पासं कहने का साहस नहीं हो रहा था, फिर भी धर्यं 
के साय सास के चरणो म अपना सिर नमाया ओर करवद्ध होकर 
कहा--“माताजी, कृपया मुन्ने आज्ञा. दिलाएं आप देख रही £ सारे नगर 
निवासी त्ाहि-जाहि पुकार रहे है । उनके इस कष्ट को दूर करने का 
थ भी क प्रयत्न करं ।` वस इतना सुनना था कि वह तो लाल अगारे 
के तुल्य हो गरई-“नकटी । कौन से मह ते आज्ञा मांग रही ह । थोडे 
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ही दिन पहले की बात है उस जैन साधु से चिपक रही थी, वहतू ही 
तो है । कुलटे ] आज्ञा मांगते तुन्ने लज्जा का अनुभव नहीं होता ! सरे 
परिवार की इज्जत मिद्ध मे मरिलाकर अव सतीत्व की बात करती है । 
कछ अन्दर के नेनों से देख तो सही जहां बह-बहे राजाओं के घते की 
महारानियो ओर बडे-बडे सेटो की सेठानियों को भी अपना मुंह ठेकर 
वापस लौटना पडा, वहां तेरे जैसी कुलंकित, कलच्छनी,. कुल्य का 
जाना किसी भी तरह से शोभा नहीं देगा 2 जा, चली जा चुपचाप घर 
अओर वदनाम मत कर । 
| सुभद्रा ने सोचा, सासं पर कोई कलंक नही आखिर कलंक तो मेरे 
पर है । अतः सास इसकी चिता क्यो करने लगी, वह वोपतत तास के 
पास पहुंची ओर अति आग्रह से आज्ञा प्राप्त कर्‌, कुएं पर पहुंच गई । 
उसने बिना किसी भय के कच्चे सूत के धगे से छलनी बांपी ओर कृषं 
भे उतेरने लगी कि कहां कृ परिचित क्तोग उपस्थित थे । कहने 
लगे-“अरे ! यहं तौ वही सुभद्रा है हिने थोडे दिन पहले एक जैन 
मुनि से कुकर्म किया था । अरे! देखो तो सही यह कितनी निर्लज्ज 
हैजोसतीदहोने का.दम भरती है ओर छलनी से पानी निकालने के 
लिए यह कएं पर आई है ।' कुछ कहने लगे--भाई, कलियुग ह 
कलियुग । आजकल इस प्रकार की सतियां टी. दुनिया का वेदा पार 
कर सकती है. ।' कहने वालों का अपना मुंह है, . अपनी इच्छा के 
अनुप्ार करेगे । किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं किन्तु सुभद्रा ने 
उस ओर अंश मात्र भी ध्यान नहीं दिया । उसने नमस्कार महामन का 
स्मरण किया ओर कुएं मे छलनी उसे दी. । ज्योटी छलनी पानी से 
लबालवं भरी बाहर आई कि जय-जय कि ध्वनि सें दसो दिशाएं मुखरित 
हो उठी । कोटि-कोटि कंठ से “जय हो जय हो' .महासती सुभद्रा की 
जय हो जय-जय के निनाद से आकाश ओर धरातल एकमेक हो उठे । . 
महाराज नितशत्न महामात्य ओर बहडे-बडे राज-कर्मचारी लोगं एतं 
साहूकार , लोग दौडकर सुभद्रा महासती: के पास पव । महात्तती के 
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चरणो मे नमस्कार कर कहने लगे--महासती ऊ, अब अविक्म्ब 
पथारिए ओौर यह दिव्य जल छिड्कर नगर के द्वार खोलिए 1 


` रह्मसती के दाया दारोद्टन 
नगर के रोगो को आश्वर्यं मे डालती हूई सुभद्रा महासती पानी की 
छलमी सहित नगर दार प्र पहुंयी एवं पंचपरमेष्टी का स्मरणं कर 
छली से एक दुल्लु पानी भरकर कपाटो पर दिष्का कि खढ़्खडु 
कत्ते हृए वे कपाट अपने आप खुल गये । इसी प्रकार चंपा के दूसरे 
ओर तीसरे द्वासे को भी महासतीः ने मुक्त कर दिया । चधा दवारा 
खोलने के लिए भी जव लोगो मे आग्रह किया, जव महासती ने लोगो 
को सम्बोध्ति कत्ते हए कटा--+इस चौथे द्वार को खोहने के किए भी 
लोगो का आग्रह है किन्तु रोगो से भेरा न्विदन है कि इस द्वार को 
र विल्कृरु ही नहीं ठगी, इसत को ज्यो कात्य ही छोट देती हुं । 
क्योकि भविष्य मे कोई सती होगी तो वह इस द्वार को खोलकर अपने 
सतीत्व का परिचय दे सकेगी । इस प्रकार कहकर महासती ने उप्त दवार 
कोबन्दही ष दिया । 


सुभद्रा के ससुराल के लोग एदं उसके सास, ससुर, पति आदि समी 
लज्जित ये । उन्हे मुंह उचा करने के लिए भी स्थान महीं या । 
जिन्होने देषवश सुभद्रा पर कलंक आरोपित किया था, चे सभी लोग 
महासती के पास आए एवं बहूत-वहूत नप्रता के साथ षमा-पाचना की। 
महासती सुभद्रा जे सास, समुर एवं पति तथा परिवार के वृद्धजनो कौ 
सिर क्ुकाकर प्रणाम किया ओर उन सबसे अनुरोध किया कि इसमे अपि 
लोगो का कोई दोष नहीं है । भरे ही पर्वत पापो के संयोग से यह 
महाकलक मेरे सिर आया था ओर वह अव धर्म के प्रताप से उतर गया 
है । आप लोगो से मेरी एक विनम्र प्रार्थना ह कि आप लोग धर्म के 
मार्ग को समने ओर उसे जीवन मे उतार कर आत्म-कल्याण करे । 
महासती ने जैन धर्म का रहस्य इतने सरल शव्द मे समक्नाया कि 
उपस्थिति श्रोताजन मंज-मुग्ध हौ गये 1 महासती के सपुराल वाहं 
दद्रदासर॒ आदि सभी उसी दिन से पक्के जैन बनकर उच्चकोटि की 
साध्ना मे लग श्ये । 


218 ८ सोलह महासतियां 


सुभद्रा की दीक्षा ओर नि्वणि 


अबे सुभद्रा का गृहस्थ जीवन सुखपूर्वक गतिमान था । वबुद्धदास आदि 
घर के सभी लोग महासती सुभद्रा का पुरा-पूरा सम्मान रखते ये ! घर 
भ हर समय धार्मिक चर्चा का होना स्वाभाविक-सा हो ग्या धा । 
महासती को श्रावक ध्म का निर्वहन करते-करते एक दिन विरक्ति हो 
गई । उन्डोनि दीक्षा ग्रहण की नाना प्रकार की तपस्या एवं अभिग्रह ते 
अपनी आत्मा को भावित किया एवं अन्त में कर्मशत्रुओं का नाश कर 
सदा-सदा के लिए आवागमन ते मुक्त हो गई । 


जूः नैः नः 


परिशिष्ट 


चार महासतिया) 





न (दस 
५ 
१ 
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अजितसेन नन्दपुर शहर निवासी सेठ रत्नाकर का पुत्र था । उसकी पत्नी 
शीलवतीं दृद-धर्मिणी ओर .पतित्रता धौ । दह स्त्रियो की चौसठ कलाओं 
मे निपुण वी । महासती शीरुवती इसके अतिरिक्त पटु-पक्षियो की भाषा 
समद्नने मे भी कोविद धी । 


एकदा अजितसेन राति के समय अपने शयनक्घ्ष मे सौ रहा धा । 


- महासती शीलक्ती उत्तकी पत्नी भी वहीं सो रही थी । अर्धरात्र के समय 


महाप्तती शीलवती ने एकाएक एक श्रुगा को वौरते दए सुना । उत्तकी 
नीद दूट गई । उपने श्रुगाक को ध्यान से सुना । वह कह रहा 
धा--“यहां नदी म बहकर आया हुआ एक मनुष्य का श्व किनरे पर 
लगा आ है । उसकी जंधा मे सवा-सवा करोड़ के पांच महारत्न चपि 
हए ह । कोई सज्जन आए तो वे रत्मे तँ प्राप्त करवा सकता हूं ।* 


शैलावती नदी तट पर जानै को उचत 


महाप्षती शोलवती ज्योही उठकर चलने को तैयार हई उसके पति की 
आं खुल गई । यहं देखकर वट वापस लेट गई एं पतिदेव के सोने 
की प्रतीक्ना करने लगी । अजितसेन भी वदी वुद्धि-वेमः वाला था । वह 
तत्काल ही समन्न गया कि उदकी पत्नी कहीं जाना चाह रही ६, किन्तु 
मेरे भयमे वह नहींजा पा रही है । अजितसेन ने तत्काल ठी कपट 
नीद का प्रयोण किया । मठासती उसकी इपर छलना को नहीं समल्न पायी 
ओर वह क्छ आक्छवक सामभरी लेक नदी के किनारे पर पुय । जां , 
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पर वह श्रृगल किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था ¡ महाक्ष 
शरीरवती ने श्रृगाल को संकेत किया, वह उत्ते मानव-श्व के पात ले गया, 
उसकी वाई जंघा की ओर इशारा किया ¡ शरोलवती अपने साथ मो 
सामग्री लायी थी उसमे एक चाकू भो था 1. उपने उस श्व की वार्य 
जया को चीरा ओर पांच रत्न प्राप्तं कर छिये । महात्तती शीलवती ने 
प्रस्तुत श्रगल को संकेतिक भाषा में कुछ कहा ओौर तत्काल ही वाप 
आकर अपनी शय्या पर लेट गई । 


अजिततेन ने भी प्रस्तुत समय तक जागृत रहकर अपनी प्ली की 
सारी करतूत देखी । -उप्तका मन शंकां से भर गया । उप्तने सोचा कि 
उसकी पत्नी व्यभिचारिणी है. अन्यया भला इस अर्द्धरात्रि के समय 
अकेली जाने का दुःसाहस क्यो करती । अजिततेन ने इस प्रकार चिन्तन 
कर अपनी. पत्नी से मन खचि लिया । उसने अपने मन कौ बात 
शीलवती से न कहकर वहम्‌ ही बहम में उप्ते दूर हो गया । अन्त 
म एक दिन इस सारी घटना का विवरण अपने पिता रत्नाकर को पुना 
दिया । उसने अपने पिता को सम्बोधिति करते हए कहा-पिताजी ! ` 
अवर इत स्ी को घर में रखना नहीं चाहता, जो स्त्री स्वछंद होकर 
धूमती-फिरती हो उसके लिए अपने घर मे स्वान नहीं है । अतः अब 
अपं उचते घर से निकाल दीजिए । देती दुलच्छनी स्त्री का जबर मुह. 


देखना भी नहीं चाहता 1 


सेठ रत्नाकर ने अफे दाति को स्दीकार कर पुत्रवधू से 
कहा--“बहूरानी ! ठे स्ति ङा पतर जाया याः उन्होने किची 
तमह तहरे 


कार्यवश तुम्हे याद किया रै हैररी रूदो) | 
वीर पहुंवा आऊ } सस्री शरी से = ` ५ 
गया । यह तो परीप्स भे र्शः तिदस. ६ 

समन्च गई कि खट सारः एरकश्छःटः 

है । पतिदेव खो ॐ. हे 

पहुंचाने के भिर ५ 


प्ता. ` 
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मेरा ध्ममेरे सायै, फिरये चाहे जो करें किन्तु अपनी बात के विषय 
मे जब तक यह नहीं पूगे तव तक इन्हे कुछ कहना उचित नही । 


मह्यसती शीलवती. श्वसुर के साथ 


अदेश प्राप्त होते ही शीलवती ने हर प्रकार से अपनी तैयारी की । 
उपने बिना कुछ ननुनच के चुपचाप अपने श्वसुर के साथ प्रस्थान कर 
दिया । मार्ग के एक किनारे पर खेत देखा, जिसमें हरे.हरे मृग खड़े 
धे '। सेठ ने कहा--“खेत वाला मालोमाल हो जाएगा ।' वहू ने जव 
सुना तो तत्काल ही वोल उटी--'नहीं-नहीं, श्वसुरजी ! यह तो कगाल 
का कंगाल ही रहेगा । वहां से फिर वे कुछ अगि वे कि उन्हे एक 
वा्णो ते विधा हुज क्षत्रियपुत्र मिला । सेठ की दृष्टि मेँ अति 


उन्होने कहा-“अहा ! हा ! कितना वीर पुरुष हं ! 
` पैठ की पुत्रवधू श्वसुर की वात को काटते हृए कटा--कटां ह 
वीर पुरुष ? यह तो कायते का शिरोमणि है । आपने बिना चितन के 
एते कैते कह दिया ?' | 
~ सेठ रत्नाकर ओर उसकी पुत्रवधू अवाध गति से चले जा रहे यै 
कि चलते-चते रास्ते के वीच मेँ एक नदी आ गई । सेठ ने 
केहा--नदी पार करना है, जते हाथमे लेलो ।' 
वह्‌ ने उत्तर देते हृए कहा--^तेठजी ! मै तो चूते पहने-पटने ही 
` नदी पार क लूंगी । 
तरू का इस प्रकार सूखा उत्तर सुना किन्तु सेठी कं कह 
कही पाए । अन्त भे नदी पार कर, अगि की ओर चल पड । 
चत्त दिन वहत थोड़ा रह ग्या । सूर्यं अस्ताचल पर्वत से नीचे 
उतर रहा धा, यह देखकर सेठजी एक मंदिर मे रात-भर ठहठरना चाहं 
षे थे 1 किन्तु उनकी पुत्रवधू ने कहा--्िठजी, इस मंदिर मे ठहरना 
नही । यह मंदिर तो नरक- तुल्य है । अतः यहां ठठरना उचित 
। अगि चते-यलते एक बहुत वड़ा शहर आया, सेठजी ने वहा 
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 ठहरने की इच्छा व्यक्त की, किन्तु उनकी पवू ने उपर शहर को धी 
श्मप्तान तुल्य वेताकर निषिद्ध कर दिया । 


सेठ अपनी पुत्रवधू के साथ शहर से कुर अगि निकले. किं एक 
छोटासा गांव आया 1 पुत्वघु ने वहां ठहरने के लिए अग्रह करिया । 
सेठजी की इच्छा न होते हुए भी उन्होने अपनी ठटीली पुत्रवधू के साय 
विवाद करना उचित नहीं समन्ना ओर गाव की ओर चल पडे । वे गरव 
मे प्रवेश कलनेकोटहीयथे.कि रास्ते में पुत्रवधू का मामा गिल गया । 
उसने सेठजी की बहुत मनुहार -की एवं उन्हे अपने घर ले गया । वहां 
पर. उन्होने सुखपूर्वक रात्री व्यतीत की । सूर्यं उदय हते-होते ही षि 
अभे की ओर प्रस्थान कर दिया ¦ चक्तते-चलते मध्याहन हो गया, ध 
बहुत तेज हो चली थी 1 सेठ ने रास्ते पर एक गहरे वृक्ष के नीचे 
विश्राम करने की इच्छा व्यक्त. की, किन्तु कहूरानी इस बात एए धी 
सहमत नहीं हई । सेठजी उस वृक्ष की गृहरी छाया मे तिश्राम करने के 
लिए वैठे, किन्तु बहूरानी श्चसूर के कने पर भी वृक्ष की छायामेंन 
दैठकर अपनी गाड़ी की छाया मे जाकर वैटी । वहू का हटीकापन ओर 
उश्रंखंलता देखकर सेठ क्रोध मे जक उठा । वह सोचने लगा--“कंसी 
` स्त्री ह, जिसे ओचित्य ओर अनौचित्य का भान नहीं, जिते व्यवहार्य 
अन्यवहार्य ओर परिहार्य अपरिहार्य का अंश मात्र भी विवेक नहीं । इत 
प्रकार की मूर्खस्त्री देखने का यह पहला ही मौका है । एसी सीमनि 
पहले कहीं न्ह देखी । यह कुल्टा तो है ही किन्तु दूसरे अवगुण की 
भी कमी न्दी है । खैर चैसा-करेगी वैता भमी । मूत्रे क्या, अव इप्त 
वहू केः साय जीवन थोडे ही विताना है. अभी चता हू ओर ईते इसके 

` पीठर छोड़कर अपने घर का रस्ता पकद्ूया । 


सेठ इस प्रकार संकल्प-विकल्प करता हृजा, कृ सोच टी रहा धा 
कि इतने मे वृक्च पर वैठे हए एक कौवे ने अपनी भाषा मे कृ कहा । 
्रीलवती ने इसके कने को ठीक से सम्या ओर प्रत्यत्तर करते दए 
कष्ठा---“धेया । नने पहले एक भीदड्‌ का कना किया धा, जित्तके 


स 
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फलस्वरूप मेरे श्वसुर्यी मुञ्चे अपने घर से निकाल रहे ह । अव अगर 
फ़िर तेरा कहना करं तो कही मुसचे देश से ही न निकाल दे । अतः 
नतो मुच्च स्वर्ण-ुद्राओं की आवश्यकता है ओर न ही तुम्हे चिलाने के 
लिए मेरे पास कोई व्स्तुही रै ॥ 


दूर वैठा श्वसुरं चौका ओर अपनी पुत्रवधू से कहने 
लग--“वहूरानी, क्या पागल तो नहीं हो गई हो, जो अकेली ही बति 
कररहीदहो? 


शेलदती ने कहा--“नही जी, एेसी वात तो नहीं है, प तो इस कवे 
से वाति कररही हूं । यह कह रहा है कि इस कैर के व्च के चारो 
ओर चार स्वर्ण मुद्राओं के घडे डे हए है । मुन्े भोजन कराने वले 
को मे इन स्वर्ण मुद्राओं का पता बतला सकता हूं ।' 


सेठ ने अविलम्ब उस्र कौवे को भोजन खिल्ाया ओर निर्दिष्ट स्यान 
सेवे स्वर्ण मुद्राओं से परिपूर्णं घट प्राप्त कर लिये 


यह देखकर सेठ आश्वर्यचकित रह गया । उसने बहू से उत गीदड्‌ 
वारी वात के दिषय मे भी पृष्ठा । महासती लवी ने वे सवा-सवा 
करोड वाले रत्न सेठजी के सामने प्रस्तुत कयि । सेठ ने ज्योटी रतन 
देखे उनका मन वदर गया । अव उसे बह्रानी वास्तविक रानी कं तुल्य 
लगने कगी । अव वह उस पुत्धू को बुद्धिमती ओर सती सम्नन 
र्गा । किन्तु फिर भी अपने मनका श्रम दूर करनेके लिए उसने 
वहूरानी .को सम्बोधित करते हुए पूढा--वह्‌ ! . तुम इतनी विदुषी ओर 
विविकशलिमी हो फिर भी रास्ते मे वात-बात पर भेरे साय विवाद क्यो 
कर रही धी ? महासती शीलवती ने अत्यन्त नप्र ओर विनय भरे शब्दो 
मे कहा--“पिताजी ! विवाद से मेरा कोई प्रयोजन नहीं वा, किन्तु 
आपको उन सब वातो के रहस्य मालूम नहीं ये ओर भँ उन सव वार्ता 
फे ममं को पहचानती थी, अतः ठीक समन्नकर भनि आपके कथन का 
, विततेष किया था । 
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सेठ ने कुछ चकित होकर पृछा--(वह केसे ? 


शीलवती ने शुर को संबोधित करते हृए कहा--“पिताजी । 
लीजिए, गँ आपको इन सबका रहस्य खोलकर वतलाती हूं । मंग के 
खेत वाला व्यक्ति इतना देनदार है कि सारे मूंग वेचने पर भी वह 
देनदारी से मुक्त नहीं हो सकता । अतएव मैने कहा था कि वह तो 
कगल का कंगाल ही रहेगा । 


"बाणो से विधे मनुष्य को देखकर आपने उसे शूरवीर बताया धा, 
किन्तु मैने उते कायर कताया था, क्योकि उसकी पीठ बाणो ते विधी हई 
धी । अगर शूरवीर. होता तो उस्का वक्षस्थल वाणो से विधा हआ 
होता । 

“नदी पार करते समय आपने जूते उतारकर हाय मेकेकतेनेकी 
बात कही, किन्तु नदी गहरी थी उसमे जहरीले जल-जन्तुओं का भय था, 
अतः मेनि पैरो से जूते निकालने उचित नहीं समच । मेँ समञ्चती हूं अब 
तो आप इस रहस्य को समच गए होगि । 

"अगि जब मंदिर आया, अपने वहां ठहरने की इच्छा व्यक्त की, 
किन्तु यैन वहां उहरना उचिते नहीं समन्ना । इसका तात्पर्य था कि वह 
स्थान गण्डो ओर बदमाशों का अड्डा था । अतः नि वहां पर टिकना 
उचित नहीं समञ्ा । नैनि उत्त स्यान को नरक तुल्य कहा था । 


"आगे जव वह एक वड़ा शहर आया ओर आप वहां पर ठहरना 
चाह रहे थे, किन्तु तैन उप्त स्यान को श्मशान कहकर पुकारा था । 
कारण उस शहर मे अपने परिचित व्यक्ति कोई नहीं ये । इस दृष्टि से 
उस्र शहर कौ श्मशान के तुल्य कहा ओर वहां ठहरना उचित नहीं 
मानकर उप्त छोटे से गांव मे रहनेः का आग्रह किया 1 क्योकि उस छोट 
गवि मेय मामा रहता था 1 

अन्त मे रास्ते पर एक वृष्ठ आया उसकी छाया मे आपने मूतर 
वैठ्ने को कहा था. किन्तु भने उस वात को स्वीकार नहीं किया ओर 
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उस वृक्ष की छाया मे नहीं बैठी । तात्पर्य यह था कि उस वृक्ष पर कौवे 
वैठे हृएये हो सकता था कोई विष्ठा करदे तो मेरे सारे कपडे गन्दे 
हो जाए । अत्तः भनि वहां बैठना उचित नहीं समञ्जा 1" 


बहूरानी की रहस्यपूर्णं बात सुनकर सेठ बेचारा स्तव्य रह गया एवं 
्षमा-याचना कर उत्ते वापस घर ले आया । उसका पति अजितेन भी 
उप्तकी रहस्यमरी बातों का भेद पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । वह 
शीलवती को सच्ची पतिव्रतां धर्म को पालने वाली एवं विगेष विदुषी 
समद्मकर उसे अधिक से अधिक प्रेम कएने लगा । कीमती रत्नौ एवं 
स्वर्ण मुद्राओं का शहर मे वह एक बडा भारी व्यापारी माना जाने 
लगा । लोगो ने उत्ते एक ख्यातिप्राप्त व्यक्ति समञ्चकर राज्य सभा की 
सदस्यता प्राप्त करवा दी । अजितसेन ने शरीरवती के सहयोग से राजा 
की अनेक जटिल समस्याओं का समाधान किया । अतः अगि चलकर 
वह राज्य में प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुआ 1 


एक वार अजिततेन राजा के साय युद्धम जारा था 1 वह 
विदाई लेने के लिए अपनी प्राणप्रिया के कक्ष में पहुंचा । उसकी स्त्री 
ने अपने पत्ति को विदा देने के साथ-साथ एक पुष्प भी भेट किया । 
उत्ते बतलाया कि यह पुष्प जब तक मेरा ब्रह्मचर्य व्रतं अखण्ड रहेगा, 
तेवं तक कम्हलाएगा नहीं । फिर चाहे कितना ही समय क्यो न गुजरे । 
उ्रका पति अजितसेन यह सुनकर आश्चर्य मेँ इब गया । वह सोचने 
लगा कि ब्रह्मचारी की देवता भी सेवा करते रहै । 


-दैवदानवं गंधत्वा जक्ख रक्छस्स किन्न 
वंभयाी नमस्यति दुक्करं जे करेतिते' 


इसत महावाणी के अनुसार ब्रह्मचारी का वहुत बड़ा प्रभाव है फिर पष्प 
का न कुम्हलाना क्या महत्त रखता है । इस प्रकार अजित ने अपने 


“ आपको समाधिस्थ कर लिया । 
16 
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 अमितशेन से म॑नरिभण की व्यः 


अवनी स्वै से प्राप्त उस पुष्य को सकर अजितसेन भूषति के साय 
संग्राम-स्यल पर पहुंचा । वहां वह पुष्प को प्रतिदिन देखा करता था । 
राजा, मरीगण तथा कर्मचारियों ने इसे निरंतर ठेते करते हुए देखा । 
सदेह हो गया कि हमेशा-हमेशा यह क्या देखता है । उन्होने अजितसेनं 
से पृछा । अजितसेन ने उन रोगों को सत्य-सत्यं वात कह दी । 
अजितसेव के मुंह से उस पुष्य के विषय भँ आश्र्यजनक वृत्तान्तं सुनकर 
उन लोपों के मन मे एक प्रकार की र्या धदा हो गर्द । उठ सपय 
भूध्ठ के परामर्श से चार मंत्री महासती का शीलत्रत की कसौटी करने 
के विचार से वापस शहर मे आये । उन्हीनि एकं दूरी से संपर्कं स्यापि 
किया एवं उसे अपने करणीय के विषय ये सारी बिं समञ्च दी । दूरी 
ने शीलवती के घर पहुंचकर वड नप्रता के साय उप्ते फुस्लाते ए 
कहा--+वहन ! तुम्हारी इच्छा हौ तो कुक राजमंती तुमसे एकान्त मे ` 
मिक्लना चाह रहे है ।' । 
महाद्ती शीलवती ने रस दूती को इस प्रकार का उपलम्म दिया 
कि चेचारी दूती उसी समय नीन्दौ ग्यारह हो गई । किन्तु उन 
राजमंत्रियो ने-अपना आग्रह नं छोड़ा, उन्हौनि कुछ भय दखल हए 
` महासती शीलवती को कहकवाया कि अग्र हमार कहा नहीं करेगी, तो 
हम तुभको बिल्कुल विनष्ट कर देभै । महासती उनके कहने कै रहस्य 
को समक स्ट किये ई्ष्यवश मेरा शरीलमंग कलने के लिए आए है । 
अतः इन्हे कुक शिक्षा देनी चाहिए । यह सोचकर उसने उन चारौ 
मंत्रियों को रानिकाल मे अलग-अलग समय देकर अफ घर पर आरमत्रित 
किया ! उसने अपने घर पर “श्ठे शटयं समाचरेत कौ मीति ते एक 
वडा गर्तं खुटवाया ओर उसके ऊपर एक केवल पर्यंकं का ठांचा 
रखकर उस पर एकः सुन्दर क्सत्र लगा दिया 1 असै-रसे उन लोगो के 
अनि का मय हुआ, वे अपने समयं के अनुप्तार एक-एक करए अयि । 
लवी उन्हे स्वागत के साय पल्यंक प्र यैठने का इशारा कती गई, 
वे ज्योही वैठते गर्त मे समाहित होते गए । अन्त में शीलक्ती ने उन 
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सास को एक कारागृह मे दन्द कर दिया ओर वहीं उनकी व्यवस्या कर 
ठै 1 किन्तु आष्ठिर षर श ही छोता ह ओर कारागृह कारागृह ही, वे 
दुखी घ । उत काशगृह मे वे नारकीय दुःख का अनुनव कर रहे-पे । 
वै-्दन स्व सै शीलवती को अनुरोध कर रटे घे दिः दे उन्हे अवं मुद्त 
कश टै । किन्तु शीलवी उन्हे कहती धी कि उब तक मेरे पतिदेव न 
आ जाएं तव तक आप लोग इस कारागृह की हवा ही खाएं ओर अपने 
दत्त कपर्द का एकत भोगै । 


समितसैन स छर र 


युख्स्यल एर गए अजिततेन के छट महीने व्यतीत हो गये । उसने घोर 
शरम से वहां सफलता प्राप्त की ओर छह महीनों के पश्चात्‌ वह अपने 
घर लीटा । महासती शीलवती ने अपने पतिदेव को सारा हाल वताते 
दए कहा-“चाम मंत्री कारागृह में तड़प सहे & । आपकी इच्छा हो 
तौ अव उन्हे टी दे दू 1' अजिततेन ने कारागृह मेँ जाकर उन्हे देा । 
वे सचमुच ठी काले-कलूटे ओर एक प्रकार से विद्रूप हो रहे ये ।-. 
उनकी दाढ़ी अर मूषे वडी-व्डी हो र्टी थी एवं तिर की केश-राशि भी 
काफी लम्दी वह चुकी धी । उन्हे कारागृह से बाहर निकाला जाए, इस 
ष्य अजित ने एक दिन राजा को अपने ष पर आमंत्रित किया । उस 
विनि अजितसेन के घर विविध व्यंजनं ओर पकवान वनाये गये । 
अजितेन ने महाराज को भोजन परोसने के किए उन चारो म॑त्रियो को 
तैकार किया । उन्हे स्नान करवाया ओर फिर उनके शरीर षर लाकं 
चन्न का लेप कर उन्ठे छाल वर्णका बना दिया एवं उनरॐ उन 
लम्ब्लम्ये वालो मे पपूल गू दिए ये । वे चात के चारो अव एके 
ण्एज्तेरपरहेये। 

महारज जद भजन्‌ के लिए अजित के घर पहुंचे ओर भोजन पर 
६8 तौ अजिति के अदेशानुसार वे चारो ही मंत्री राज-परिवार को भोजन 
प्रसते के किए अये । दे सारे मीन पारण किये हुए ये । क्योकि उन्हे 
पहने के किए अजितेन मे रोक लगा र्यी धी ! महाराज के साय 
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भोजन प्र वैठे हुएः लोग तरह-तरह के बहानों से उन्हे बोलने के किए 
प्रेरित कर रहे थे । किन्तु उनके मुंह पर सशक्त ताला रगा टज था । 
अतः वे मीन रहकर ही इधर-उधर दौड्-प कर रहे ये । अन्त मे दरवार 
के पूषने पर॒ अजितेन न कहा--“राजत्‌ ! ये चातो यक्ष मेरे घर पर 
कार्य करते ह ।* राज दरवार ने अजितसेन से उन यक्षो की याचना 
की । व्ह दूसरे ही दिन उन चारो को लेकर भरी राज-समा मे पुव 
ओर उन चारो को दरबार के सम्मुख उपस्थिति किया । राजद्रवार ने 
पूछा--'आप लोग कहां के हँ ? ओर यहां मत्री के घर पर कते आना 
हु ? महाराज केः पुनःपुनः पृछ्ने पर भी, वे चारौ के चारों मौन रहे । 
आखिर बोक्तते भीतोक्याए?वेतो वेचार शर्म के मारे नजर भी ऊंची 


` चीं कर सकते ये । 


मन्यो का स्मरण | 
इस प्रकार बाते करते-करते महाराज को अपने उन चारों मंत्रियों का 
स्मरण हौ आया । दरबार ने उनके धर पर अपने आदमियों को निगाह 
करने के लिए भेजा । घरवालों ने बतलाया कि वेतो छह महीनों से 
गायब ह । दरवार ने सोचा महासती शीलवती को परेशन करने के लिए 
अयेये कहींवे फंप्त त्तो नहीं गये ? सोचते-सोचते राजदरवार ने 
ध्यानपूर्वक उन चारो को देखा कि उसी क्षण उनको पडचान लिया । 
सारी स्थिति पृषी । उन चा को भरी सभा के वीच लज्जित ठौना 
पड़ा ओर सभा मे सबके सामने सच्ची-सच्ची घटनाएं सुनानी पडी । 
सभा के सरे सदस्य आश्चर्यचकित थे । | 

इस प्रकार उनके मुंह से सारी वाते सुनने के पश्यात्‌ उन चारो को 


मुक्त कर दिया गया । उन्होनि भी अपने दुष्कूत का पाश्चाताप किया 
एवं महासती शीलवती से क्षमायाचना की । उीवने भर फे लिए उम्हौनि 


 -पल्स्मी गमन का प्रत्यखान कर दिया । महाराज दरवार से उन्डनि 
- शीलवती की भूसि-यूरि प्रशंसा की । 
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दमघोष सुनि का पदार्पण 


लोगे म एक प्रकार से सुखद वातावरण चल रहा था कि उस शहर भे 
दमघोष मुनिः पधारे । राजा, राज-मंत्रिगण मुनि के स्थान पर पहुचे । 
` साधारण नागरिकजन भी वैराग्य रस का आस्वाद लेने के लिए मुनि के 
उपाश्रय पर पटुंचे । मुनि ने अपनी सुधा निर्घरिणी वाणी से रोगो को 
तृप्त कर दिया । उन्होने साधु धर्म ओर गृहस्य धर्म का विशद विवेचन 
किया । श्रेष्ठीपुत्न अजितसेन तथा उसकी पत्नी शीलवती ने सम्यक्त्व 
महित श्रावक के बारह तरतो को स्वीकार किया । उन्होने जीवन भर 
निरतिचार रुप से व्रतो का पालन किया । अन्त में उस क्षणरभगुर शरीर 
को छोडकर वे पांचवें ब्रह्मनाम के स्वर्गं मे उत्पन्न हए एवं भवान्तर में 
वे मुक्ति के सुखो कौ प्रप्त करेगे । 


न नै र 





भरहासती चेल्लना सोलह सतियो की गणना मे नही फिरभीवे उं 
सवते किसी भी वात मे कम नहीं थीं । महासती चेल्लना कलमाओ 
सम्बन्धित चीसठ कलाओं के अध्ययन गे अभ्यस्त थी । येल्लणा 


"` श्रद्धालुता ओर दयालुता के गुणो से पपर्णं शीं । तत्वज्ञान टी 


( 


सृज्येष्ठा उत्ते समञ्चन का प्रयतत कर्‌ ररी 


"ण 


आराध्किा ओर दूसते को तत्त्वज्ञान समन्नाने भे वह अपना एक अञः 
ही स्थान रखती धं । वे विनय ओर विवेक की तो प्रतीमूर्तिहीर्थः। 
सत्यक अर धर्यं के गुणो मे वे वेजोटु थी । महासती चेल्लना अनिक 
गुणो की पात्रा धीं । उपर्युक्त समी गुणो का परिचय उनके एककार्य से 
ही लम जाता है जो कि उन्होने श्रेणिक जैसे कद्र वोद्ध मतावलम्बी छ 
अनेक न्याय ओर युक्तियो के द्वारा जैन वनाया 1 जौ कर्य विद्धा 
ओर सादसन्तो दारा नरह पट रहा धा, वह कार्यं महारानी चेल्लनां च 
अधने बुद्धि-वैमव से कर दिखाया 1 । 


महासति चेल्लना का जम्प्परिवय 

विघ्ताला के महारज चेटक के सात पुत्रियां थीं । उनमे पांच पुननियो का 
सम्बन्ध हो चुका था, सुज्येष्ठ ओर चैल्लना अभी तक कुमायविस्या मर 
ही थी । एक बार एक संन्यासिनी उनके निवासस्यान प्‌ पटुची ओर 
बातचीत का पिसिला चलाया । दस दौरान संन्यासिनी ने सैन्प्ण से 


संवेधित कछ त्वो के विष्य मे चर्चा प्रारम्भ की । एक ओर कुमापी 
ही ्ी दुसरी ओर संन्यप्िनी 
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चैनम के विषय में तर्व^वितर्के कर रही थी । इस प्रकार विविद मे 
चलते-चलते संन्याक्षिनी ने अन धर्म के विषय मेँ कुछ अपशब्दौ फा प्रयोग 
किया, अगे चकर क्छ क रौन्ध्म की निन्दा करने पर धी उतर 


` जई । 


सुज्येष्ठा अपने प्म की निन्दा कव सहन कर सकती थी } उसने 
सन्या्तिनी को युवितपूर्दक एेसी फटकार लगाई कि वह तिलमिला उठी 
ओर वेचारी विल्कुल निरुत्तर होकर वहां से चलती बनी । किन्तु 
सुज्येष्ठा के प्रति उसकी भावना दूषित हो गई । उसने अपने अपमानित 
ने का बदला कैसे लिया जा सकता है, इसका धी निश्चय कर 


लिया उसने राजकुमारी सज्येष्ठा का एक अति सुन्दर चित्रपट बनाया ` 


ओर उस चित्रपट को एक डिविया के अन्दर रख छलिया । 
` प्रातःकाल नौ वजने का समय था । महाराज श्रेणिक अपने 


विश्रामकष्च मे विराजित घे । विश्रामकक्त भे चारो दिशाओं मे क्ढ 
अगृष्वत्तियां जल रही धी । चारो ओर दीवारों पर वडे-वडे एतिदरासिकं 
चित्रष्ट लगे दृए ये । ऊप्र की ओर छत से वढे-बड़े काच के तनं हए 
घ्रा लटक रहे ये । चारो ओर के दाते पर सुन्दर कलात्मक ठंग से 
निर्मिति पर्दे लगे हुए ये । विश्रामकक्ष मे चारो ओर स्यान॑स्यान पर 
फलो के गुलदस्ते रखे हृए ये । विश्रामकक्ष गुखदस्तो ओर अगपएवत्तियों 
की सौरम से सुरभित था । इस एकान्त के समय में महाराज श्रेणिक 
से साक्षात्‌ करने के लिए एक संन्यासिनी विश्राम-कष्ष में प्रविष्ट टुई । 
उने अपने द्वारा निर्मित राजक्मारी सुज्येष्ठा का चित्रपट महाराज 
्रणिकि के कर-कमलों मे थमाया ओर स्वयं तत्क्षण ही क्च से वाहर हौ 
अपने गन्तव्य पय की ओर चढ़ गई । 


यहाराज श्रेणिक अपने कर-कमलो मे थामे हुए उस चित्रपट पर 
टकट्की लगाये हए ये । वे देख रहे ये कि यह चित्रपट किप्का ह ? 


` बढ़ी ही सुन्दराकृति हे । रगता ह यह कोई देवांयना ठोगी । इसके 


अतिरिक्त इतना सुकोमल ओर स्निग्ध अंग क्या किसी का हौ सकता हं 
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इस प्रकार वे नाना प्रकार के संकल्प-विकल्पों से उस चित्रपट को 
अत्यन्त ध्यान से देख रहे ये कि उनकी दृष्टि उन परिचयात्मक पंवितयों 
परषटी जो इस प्रकार थी - 


“विशालाधिपति महाराज चेटक की सुपुतरी राजकुमारी सुज्येष्ठा' इस 
परिचेय को पठते ही महाराज श्रेणिक चिन्तासागर मे आप्लावित हो 
गये । वे सोच रहे ये. कि महाराज चेटक भगवान महावीर के उपासक 
है ओर प भगवान बुद्ध का शिष्य हं । अतः यह सम्बन्ध मेरे साय 
कदापि नहीं हो सकता । महाराज श्रेणिक सुज्येष्ठा पूर्ण सुप से मुग्ध 
थे । किन्तु वह प्राप्त किस प्रकार से हो, यह उनके लिए एक चिन्ता 
का विषय था । महाराज श्रेणिक इस चिन्ता से दिनप्रतिदिन शीर से 

` कृश होते जा रहे थे । उनकी इस कृशता को देखकर म॑ अभयक्मार 
को भी चित्ता हुई । उन्टोने महाराज श्रेणिक से इसका कारण पना 
चाहा किन्तु अभयक्‌मार उनके पुत्र ये अतः पुत्र के सम्मु अपनी यह 
गुप्त बात महाराज कते प्रकट कर सकते थे । महामती अभयं इन बातों 
के अनुसंसाधन करने म ब्ेपटुथे । वे महाराज श्रेणिक के 
विश्राम-कश्च में पटच । देखभाल करने पर वहां पर राजक्मारी सुज्येष्ठा 
का चिन्नपट प्राप्त हुजा ओर उसी के आधार पर उन्ोनि पता लगाया 
कि महाराज श्रेण्कि कृश क्योहो रहे है । उनकी यह भावना कंते 
सफल हो । महामत्री अभयक्‌मार उसी दिनि से अपने पिति की 
मनोभिलाषा पर्णं करने की चितामे ठग गये । 

विशाला गहाराज चटक की राजधानी थी । छोटा-सा शहर अत्यन्त 
सुन्दर प्रकार से वसता हुआ था । नगर के चारो ओर संगीत प्राकार ओर 
बुरजे वनी हुई थीं । जिसके वाजारो की श्रेणी अत्यन्त मनमोहक यी । 
शहर की गगनचुम्बी भव्य अट्टालिकाएं देखते ही बनती थी | महारज 
चेटक के राजमन्दिर की सुन्दरता के विषयमे तो कना टीस्या? 
ठीक राजम॑दितें के नीचे एक विक्रय भण्डार ह । जितत के संचालक 
महामात्य अभयक्मार दहै । वे जब भी उसमे क्करिता बनकर बैठते ई 


न 
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एक वाणिज्यकार के परिवेश में दिखाई पड़ते है 1 उनकी हटिटका की ˆ 
केक्ल आर्ति ही सुन्दर हो, एेसी बात नही, उस्म व्स्तुएं भी प्रामाणिक 
व ठोस प्राप्त होती धीं । महामात्य अभयकमार के आपण में अधिकांशतः 
वही वस्तुएं प्राप्त है जो कि अन्तःपुर की महारानियो, राजक्मारियों आदि 
के उपयोग मे आती हो । अन्तःपुर की दासियां वस्तुएं यहां से ही क्रय 
क्ती है । क्योकि महामात्य अभय की यह दुकान राजमन्दिरो के 
अत्यन्त निकट धी । 


एक दिन महामात्य अभय ने राजकुमारी सुज्येष्ठ की एक दासी 
को अनेक काषपिणो का सौदा एक थले मे बांधकर सीपा । उसके 
साथ-साथ उन्होने महाराज श्रेणिक का एक चित्रपट भी बांध दिया । 
उतने वह चैला राजक्मारी सुज्येष्ठा के कर-कमलो मे थमा दिया । 
रोजक्मारी ने उस थला ' को खोलकर एक-एक वस्तु को देखा । 
देखते-देखते महाराज श्रेणिक का चित्र भी उनके सामने आया । 
राजकमारी सुज्येष्ठा ने उस भव्य चित्र को ध्यानपूर्वक देखा ओर वह उस 
चित्र पर पूर्णं मोहित हो गई । किन्तु उस चित्र पर लिखे गए परिचय 
से राजक्मारी कुछ भी अवगत नहीं हो पायी । अतः वह गुप्त रूप से ` 
महामात्य अभय से मिली ओर उनसे हर प्रकार की जानकारी प्राप्त 
की । जन्त म महामात्य अभय ने राजक्मारी से अनुरोध किया कि 
` महाराज श्रेणिक इस समय के एक वटुत बडे राजा ह, किन्तु वे भगवात्‌ 
वद्ध को मानने वाके ह । अतः आपके पिताजी उनके साय सम्बन्य कर 
यह नहूत कम संभव है । क्योकि आपके पिताजी महाराज चेटक 
भगवान्‌ महावीर के शिष्य ह । यही कारण है कि वे महाराज श्रेणिक के 
साय आपका सम्बन्ध करना नहीं चाहेभे । यदि आप महाराज श्रेणिक 
को पत्िरूप मे स्वीकार करना चाहती है तो इसके किए कोई दूसरे 
चिन्तन का हौ आलम्बन लेना पडेगा 1 राजकमारी सुज्येष्ठा ने 
महामात्य अमय को अपनी ओर से स्वीकृति देते ए कहा-अव कर्य 
शीप्रातिशीप्र सफल हो, ठेसा उपाय करना चाहिए । 


ष 
नि 
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महामात्य अभव नै तत्काल षी अपने गुप्त कार्यकतभि फो अप्च 
दिया कि महाराजं श्रेणिक के महो मे राजक्पासै सुज्येष्ठा फे ` 


आवासी तक एक सुरे का निर्माण करना है । महामात्य रे अदेश के 
साप हौ दुग का कार्यं अत्यन्त तत्प्ता के साथ प्रारंभ किथा गया । 
चिस कार्य मे अनक दष्ट ओर चातुर्य्य अप्रणी कार्यकर्ता नियोजित ये 
उन्टोनि ये ही दिनो मे सुरंग फे कार्य को सम्यन कर महामात्य कौ 
निदनं ठर दिया । गहामात्य अभय ने एकं तिपि तिधुक्त कर सम्राट्‌ 
श्रणिक ॐ राजक्मारी सूज्येष्ठा दोनो कौ अव्यत कर दिया । 
भहारज श्रेणिक महामात्य अभय के इस कार्यसे वटे टी प्रसन दटृए 
एव॑ निश््विति तिपि के दिन सुज्येष्ठा को प्राप्त कतमे के लिए प्रस्थानं 
करने की 'रैयारी मे जुट पटे । इधर सुज्येष्ठा भी विना किसी आहट 
फ अपनी तयारी की धुन मे जुट गई । उसने अपने सुन्दर व्स्नौ को 
एक पैग के अन्दर निहिते किए 1 सोनै-वादी जीर कष रत्नंजलिति 
अपरधूक्णो को एक सुरक्षित बटृए में संमा कर रखे 1 वह हर प्रकार 
की. पारी करने मे व्यस्ते धी कि उसकी छोटी वहन चेल्लना उफ 
पाठ आ खदी दुई । उसने सुज्येष्ठा के मन को कृ चंचल देखा एवं 
अस्त-व्यस्त चीजों को न्यवस्यित करते देखा, तो पठ किया--(वहन ! 
आज किष की तैयारी हो रही है ?" सृज्येष्ठा ने देखा उसकी छोटी 
'ठहनं चेल्लना उसके पास खङी-खष्टी उसकी गोपनीय क्रियाओं कौ 
निहार रही है । सृज्येष्ठा ने चेल्लना के प्रश्न `को पहले तौ टालना. ही 


चाहा, किन्तु आखिर मे उने अपनी छोटी दहन चेत्लना के समीप स 


मेद खोज दिए । 


` चेल्लना मे कहा--प्यारी बहन }. तवं तो प॑ धी तुष्हरे साव 
चर्तु । हम दोनों यहां साय रह रही &, ती वहां सपुराल मे भी. 
साय-सायः ही रहेगी ।` चल्तना का आग्रह देखा तो सुज्येष्ठा ने उत्ते 


ताध मे चलने की स्वीकृति दे दी । चेल्लना कड़ी प्रसन्न हुई । क्ट 
एक तितकी की तरह उक्लने लगी । उसने दक ठी क्षणो मे अपनी 
हैया की ओर वहन के साथ-स्ाधं उत सुरं के मार्ग ते प्रस्थान कर 


1 
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दिय । दोनों पहने क्छ टी दुर भई होगी कि सुज्येष्ठा कौ स्मरण 
आया कि कह अपना आसूषणों वाल्ला वटुभा वहीं भूल ॐई &§ । 
उतने अपनी छोटी वहन चेल्लना को सारी स्थिति समन्नाकर उतरे क्डां 
रेका ओर स्वयं वहां से वापस मुठी । चेल्लना उसकी प्रतीष्ठां न कर 
अपने गन्तव्य की ओर दती रटी । इए महाराज श्रेणिक ने भी समय 
प उषी सुरंग मार्ग पर राजगृह से प्रस्यान किया । उनके साध सुरघ्ा 
के लिए महासती सुलसा के बत्तीस पुत्र सक्रिय थे । 


. महाराजं श्रेणिक ओर उनके आत्म-रक्षक अबाघ गतिसे चले आ 
रहे यै, रस्ति में चेल्लना से उनका सारात्‌ हुआ । महाराज श्रेणिक मे 
चेल्लना को ही सुज्येष्ठा समञ्चकर उसको लेकर वापस गुड्‌ गए । इधर 
पढे से भुज्येष्ठा अपना वटुआ लेकर आई । उने देखा चेल्लना च्छ ` 
है । उसने जोर-जोर ते चिल्लाना प्रारंस कर दिया ¦ राजकुमारी का 
चिल्लाना वाहर तक सुनाई दिया । बाहर के लोग भयभीत हो चे 
एवं महाराज चेटक की सैना की एकु टकी ने तत्काल ही सुरं छे 
मार्गं से अन्दर प्रविष्ट होकर स्थिति का मुकावला किया ! स्प्राट 
्रेणिक राजकुमारी चेल्लना का अपहरण कर लिय जा रहे थे । उच्छ 
रोका एवं उनके साय एक भयंकर संधर्ष कडा गणा । महासती सुला 
के वत्तीसो पुत्रो ने सम्राट्‌ श्रेणिक की सुरक्षा की ओर उन्हे सुरे के मार्थं 
से पार कर दिया । किन्तु वे वत्तीसों ही बन्धु उसी संघर्द मे काम आ 
गए । 

सप्राट्‌ श्रेणिक चेल्लना को लेर राजगृहो के प्रसादो मे पटुचे, तद 
कहीं उन्हे पता पड़ा कि यह तो सुज्यष्ठा के वदे चेल्लना आ गई । 
किन्तु अव क्या हो क्षकता था । अन्त में महाराज प्रेणिक ने चेल्लना 
के साय ही विध्ित्‌ धूमधाम के साय विवाह कर किया । चैल्लना 
स्प-रंग से अत्यन्त सुन्दरी धी । दह हर प्रकार से सप्राट्‌ श्रण्कि ठे मन 
भाने बाली धी । महाराज श्रेणिक चे एटरानी का पद वेल्लना को ठी - 
दिया । वह अब श्रेणिक की एटरानी बनकर बहत ऊंचे स्थान कौ रात 
हो मई । महाराज श्रेणिक उन्डे वहतं सम्मान देते थे एवं वे प्रायः 
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महारानी यचेल्लना के कहने के अनुसार चलते ये । महारानी चेल्नां । 


इतना सम्मान ओर स्प्राट्‌ का प्रेम प्राप्त काके भी करने भी 
उदाप्तउदास्त रहती थी । 


समय अपनी अवाप गति से चला जा रहा था । महारानी चल्लना 
अपनी उसी स्थिति में रह रही थी । एक दिन महाराज श्रेणिक ने उने 
पूछा--्रिये ! तुम इतने वदे देश की प्ट्रामी हो ओर मेरे चैता बहुत 
षडा राजा तुम्हे पति के रूपमे प्राप्त है फिर भी तुम इत प्रकार 
उदासीन रहती हो, ग इसका कारण जानना चाहता हुं 1 


महारानी चेल्लना ने महाराज श्रेणिक से कहा-प्राणप्रिय ! रै एक 
जैन धमनियायी परिवार मे पली-पुपी महिला दं । अतएव प्रतिदिनं 
जप-तप करना, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा की भावना व्यक्त करना,. यष 
मेरा दैनिक कार्यक्रम है । उपर्युक्तं कार्य करने के पश्चात ही भोजन / 
करती हूं । रात पड्ने के वाद कभी भी भोजन नर्हीं कसती ह 1 भ 
मां्तादि का भोजन नहीं करती हूं । इतना होते हए भी आपके यहां के 
लोगो एर कोई असर नहीं । ग देखती दं अमी तक यां केलोगोंमें 
व्ही परिपाटी चक्तती टह । यहां तो कृत्याऽ्रृत्य, खाघाञ्खाघ्य, 
आर्यथ्नार्य, व्यवहायञ्व्यवहार्य आदि-आदि वातो का कोई दिविक नहीं 
ठै. ठेसा जान पडता है मानो यह कोई अनार्य लोगों का निवासस्यान 
है । मत्रे खेद है कि अभी तक आपने भी आखेट करना नहीं छोड । 
मद-मांस का परित्याग करना एक वहत छोटी बात है किन्तु आपके 
द्वारा तो इतना-सा परित्याग भी दुर्म हो रहा है 1 मं समहती हं, यह 
त्याग भी आपको महाभारत लगता होगा । प्राणनाथ ! आपके यहां कौ 
स्थिति को देखी हूं तो कभी-कभी मुते सलाईं आ जाती है । प्राणप्रिय 
। क्यैन जानता है यहां षटद्रन्यो को ओर कौन समन्ता है नौ तत्वों को 
। कैन समद्वता है आत्मा के अस्तित्व को ओर कौन समद्यता है अत्म 
सम्बन्धित अन्यान्य वातो .को एवं कौन समह्लता ह कर्मो के विषय में 


. प्रकृतिव॑ध क्या है प्थितिवंध क्या है, ओर क्यो ह अनुभाग ओर 
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प्रदशबन्ध । महारानी ने जैन धर्म के विषय मे अत्यन्त विशद व्याख्या के 
साध एक अच्छा वक्तन्य दे डाला । स॒म्राट्‌ श्रेणिक महारानी के मुख से 
वक्तव्य सुनकर चकित रह गये । उनका जैन धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ 
गया एवं सोचने लगे कि बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म बहुत गहरा 
ओर आदरणीय है । 


महराज श्रेणिक वैीद्‌ द्यो ? 


सगराट्‌ श्रेणिक इतने विद्धान्‌ ओर समञ्चदार होकर भी बौद्ध धर्म के 
अनुयायी क्यो ये ? महाराज प्रसेनजित्‌ ने अपनी सक्ते छोटी रानी 
कलाकती के पुत्र को राज्याभिषेक करने की प्रतिज्ञा की थी । महाराज 
प्रतेनणित्‌ के सौ पुम ये, किन्तु उनमें सर्वगुण सम्पन्न श्रेणिक ही भिना 
जाता धा । उप्तकी विद्यमानता में दूसरौ को राज्याभिषेक करना किसी 
भी स्थिति मे उचित नहीं लगता था । इधर महाराज प्रसेनजित्‌ का अपनी 
प्रतिज्ञा का पालन करना भी ओचित्य को पुकार रहा था । अतएव 
उन्होने अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए ही एक वार राजकुमार 
रणिक को देश से निर्वासित कर दिया था । राजकमार श्रेणिक देश से 
निवत होने का अदेश प्राप्त कर राजगृही से बाहर निकल गया ओर 
अन्यान्य जनपदों मे भ्रमण करने लगा । उस समय एक वार उन्हे वीद्ध 
मिरे, उन्होने इनका आकार-प्रकार देखकर निवेदन किया कि तुम थोडे 
मय क्ते बाद मगध देश के सप्राट्‌ बनोगे । आपके विपत्ति के दिन 
अब धोड़े ही अवशेष रह गये है । उस समय श्रेणिक ने प्रसन्न होकर 
उनते कहा था कि भगवन्‌ | अगर भँ राजगृही का सृपराट्‌ वना तो 
भषको अव्य ही राजगुरु की गदी पर आसीन करूंगा । अवर प्राप्त 
हभा ओर राजक्मारे श्रेणिक को मगध का राज्य मिला, राजक्मार 

अब एक महान सम्राट्‌ बन गए ये । वचनबद्ध होने के कारण 


.. भविष्यवाणी करने वाक्ते उस्र बौद्ध भिक्षु को सम्मानित कर स॒प्राट्‌ श्रेणिक 


ने राजगुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया ओर स्वयं वौद्ध धर्म के 
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अलुयायी वन गये । एक नार मलराज श्रेणिक ने अपने धरमु छौ "` 
अपने राजमंदिततै मे आरमनरित छया 1 उनके स्वागत ऊ किए अक 
प्रकार कौ वारिं प्रार॑ष की यट । वीद्ध पमुखायी अधमे भ्न मे 
दांस्ै उचठल च्छे पे । 

मातरी चेल्तना चे महज श्रिणिक से पूरा--श्राण्प्रिर । हिद 
ते पदपूरण खय समफ्री अर विधिन्न प्रकार के याय एवं सगीत रट सए 
किसर्एि कयि जा रहे &? इतना ददा आस्थनसमृलमस्योष्ठे रल 
६१५६ विषयमे र श्म्नर्हीपारहीदहु।' 

महाराज श्रेणिक ने महातयी कौ समह्वाते दए काद्र ! अपम 
रारप्रासादे > आज राजयुर्‌ पधार रहे £ । उनके स्दायतार्षु यष वं 
द््शिजा रहा ह । यदि तुम्हारीरच्छदहीतीतुम भी व्डां चली ओर 
गुप्ट्देय के दनं क्रा लाभ ली ।' 

महारानी ने प्रतिप्रष्न करते हुरं महारज से पूछा--श्रणेदद । दस 
दैः आपके भिने परिजिन ह या कोई राजकीय अयिति ई 7 

महाज श्रेणिक ने उचर देते हए कटा-नहीं प्रिये ! वे ठान 
भि ६ जीर मेरे धर्मगुर ह 1" क 

` मरहालनी ने आश्चर्यचकित होकर कहा--ओ हौ । आपके रमर 

ह अर उनके लिए इतना आसमसमार्म ! एक त्यागी पुरुषं के लिषए 
इतना आम्दर । ग्ुषने तो यहः बडा ही अव्या लगु रहा &। 
भिन््स्वजेनो की तरे आर्मेत्रित होकर राज्रा्तादो पे एस प्रकार भो 
कएने के लिए आना ओर छर धी साता की उभे मारना, य कहां 
तक उचित & ? यरे विचारो से रेमे लोगो को साघु रहना, एक्‌ प्रकार 
से वुद्धि का विवाङियापन है । प्राण्स्वर ! क्षमा करना देते द्मनुस्ओी 
छते प्रति भरे मन म कोई स्थाच न ह 1 आप्ते भी असुरे करती & ` 
कि ठम त्यागी, तयस्वी एवं जो निल्यृह ह उन्टीं तजी छो पृत्जो ठी 
कोटि मे रहण करः । प्र आपने ठीक अनुद करटी टं छि ४ पो एेसे 
ही मुनिजन की उपातिका दू 1. न । 


1 
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अव महारऊ श्रेणिक निरुत्तर ये । उनके पासं महारानी की तर्का 
का लो ज्दाब नडी घा । अतः वे चुप्चाए खडे रह ए । किन्तुं वे 
मरही मन सौचरहेये कि जव तक महारारी के हदयं मे जैन पुनियो 
ठे प्रति षणा द अशा पैदा नहीं हेती, तव तक यह मेरे धमकी 
अनुयायी नहीं वम सकती । महातल श्रेणिक्त ने इख प्रकार चिन्तन किख 
एवं उन्डोने जैन भुनियो की उख्हेलना हो, इसके किए कई योजनाएं 
दना । किन्तु उन्हे किसी भी योजना मे सफक्तता प्राप्त्‌ न्क हो 
पाणी । फिर धी महाराज श्रेणिक की यह यधिलावा टी स्छ्ती धी कि 
किरी भी प्रकार से महारानी का मनं यैन सुनिये ते ष्टे । 


प्रतिष्धारी सुनि च्छा उम्ल 


एकं. दिन एक प्रतिलाधारी मुवि महारज श्रेणि के रज्प्रासादो ध 
. किपतर्थं आए । महाराज श्रेणिक की दुष्ट उन प्र पड़ी । उष्टोमे 
त्कार ही अपने अनुचरे को अदे दिया कि एक गहरा गर्ते खोदकर 
उत्थ एक गर्भवती वकरी वांध दी जाए ओर ऊपर से द॑द कर उस एर 
एकं आसन लगा दिया जाए । एस प्रकार तैयारी होमे कैं पर्वात्‌ 
ˆ महाराज श्रेणिक ने प्रतिमाधारी मुनि से उत आसन प्र चैठ्ने के रिष 
न्विदन किया । । 


परतिमाधारी मुनि ने महाराज श्रेणिक ते कहा - "एजत्‌ । इसके 
मीचे जो र्व है उस मर्त मे तीन पंचेन्दरिय प्राणी दपि हए £, उनके ऊपर 
प कंते वैठ सक्तादूं ? 


महाराज श्रेणिक ने मुनि को सन्बोधिति करते हए कटा---महाराच, 
आप मिथ्या दोल रहे ह । कां ६ इततके अन्दर तीन पंचेन््रिय प्राणी ?' 
महाराज श्रेणिक का आदेश प्राप्त कर तत्काल ही उस गर्त की ठत कौ 
ष्टाया गया ओर देडा उसमे एक वकरी ओर दौ उसके वच्चे । उप्त 
गर्त ये तीन पचेन्दरिय प्राणी ये । मुनि ऊ ज्ञान का चमत्कार देखकर 
महाराज श्रेणिक सन्म से प्रभावित हृए विना नटी रह सकं । 


= 


9 
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तीन अगुलियां र चेल्लना 


एक वार महाराज श्रेणिक अपने राजप्रासाद के इरे मे वैठे हुए 
महारानी से राज्य सम्बन्धी कुछ परामर्धं कर रहेये, कि इतने मे वहां 
एक मुनि आ निकले । महारानी चेल्लना ने उन्हे तीन अगुियां 
दिखाई । मुनि ने वापत्त दो अंगुलियां दिखाई एवं महारानी का संकेत 
प्राप्त कर चले गए । थोड़ी देर पश्चात एक-एक कर दो मुनिषि 
आए । महारानी चेल्लना ने उनको भी इसी प्रकार से तीन अंगुलियां 
दिखलाई ओौर फिर महारानी चेल्लना के हाथ का इशारा पाकर वहां 
से वापस लौट गये । महाराज श्रेणिक को महारानी चेल्लना का यह 
व्यवहार अनुचित प्रतीत हुआ । उन्ोनि महारानी ते पूष्ठा---्रिये ! यदि , 
तुम वृ न मानो तो एक बात पना चाहता हुं 1' 

महारानी ने कहा-“क्यो न्ह, अवश्य पिये 1* महाराजं श्रेणिक ने 
कहा--“प्रिये ! इन साधुभों से तुमने सांकेतिक भाषा में क्या वातं की, 
मुम समञ्माने का कष्ट करो ।' 

महारानी ने कहा--प्रिय } अप उन्हीं के पाप्त जाएं भीर 
समाधान प्राप्त करं ।` महाराज श्रेणिक मुनियों के निकट पहुचे, एवं 
नप्रतापूर्वक महारानी वाली वात पष्ठी । इस पर मुनिजनों का एक ही 
उत्तर था कि महारानी ने तीन अंगु्ियां ऊची कर हममे यह पृछा धा, 
कि क्या आपकी तीनो गु्तियां अखण्ड है ? इस प्रश्न का उत्तर देने के 
लिए हमने दो अंगुलियों का संकेत कर महारानी से निवेदन किया था 
कि. हमारी दो-दो गुप्तियां ही अखण्ड हैँ । महाराज श्रेणिक ने मुनिजनों 
से कंडा--मुनिवरो | यदि किसी प्रकार की अड्चन नदौ तो मै इस 
रहस्य को स्पष्ट रूप से सुनरः चाहता हूं कि आपकी किस प्रकार ओर 
कौन-सी एक खण्डित गुप्ति है ? ` - ` 

पृहे मुनि ने कहा--राजर्‌ ! गँ तिलकपुर नगर के लक्मीपति सेठ 
का पुत्र हूं । पूर्ण युवावस्था मे घरगृहस्यी कौ त्यागकर दीक्नित हभ 
ओर घोर तपस्या करने मे लीन हो गया । भगवन्‌ ! एक दिनं ग अपने 
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देश के महात्मा के घर पर भिक्षा के लिए पहुंचा । महात्मा की पत्नी 
म्चे भिक्षा दे रही थी, उस समय मेरी दृष्टि उसके पैरों पर पडी । उन 
. पे को देखते समय मुञ्चे अपनी पत्नी के उन सुन्दर पै का स्मरणदहो 
आया । राजन्‌ ! गै उसे मनोगुप्ति का खण्डित होना मानता हुं ओर 
आज तक उसका पश्चात्ताप कर रहा हुं 1' सम्राट्‌ श्रेणिक ने दूसरे नम्बर 
के गुनि से भी प्रन प्रस्तुत किया । मुनि ने कहा-'राजतन्‌ । एक दिन 
ग तिलकपुर के एक देवालय के पास ध्यान करके खडा था । मेरे 
आस-पास ही कुक वच्चे गेंद खेलने के आनन्द मेँ अपने आपको भूलते 
रहे थे । दूसरी ओर एक शत्रु राजा की सेना स्यानीय राजा के साय 
युद्ध की तैयारी म खड़ी धी एवं राजा शुम शकन की प्रतीक्षा कर रहा | 
था । इधर वच्यों ने खेल प्रारंभ किया कि उनकी गेद उछलकर मेरे ` 
पैते पर आ गिरी । इस स्थिति को देखकर बच्चे सब रो उठे ओर वे 
भयभीत ठो गए । तब मेरे मुंह से सहसा ये शब्द निकल पड़-“वच्वे | 
भय मत करो, भय खाने जैसी कोई बात नहीं है ।' राजा ने मेरे इन 
श््दो को शुम शक्न मानकर अपने शत्रु पर हमला कर दिया एवं भारी 
नरसंहार के साथ उस्तकी विजय हई । नरपते ! मेरे इन शब्दों के कारण 
लाखो मनुष्य मारे गए अगर हम वस्तुस्थिति को देखें तो स्पष्ट मालूम 
पडता है कि यह सारा नर-संहार मेरी वचन-गुप्ति की स्खलना के कारण 
( है । यह वात आज भी मेरे अन्दर एक काटे की तरह चुभ 
रहो है.। 


“भगवन्‌ ! महारानी को तने दो अंगुलियों का निर्देश कर यही वात 
वताने का प्रयत्न किया था कि मेरी वचन-गुप्ति को छोडकर दो गुप्तियां 
जखण्ड है | 


तीसरे नम्बर वाजे मुनि से भी महाराज श्रेणिक ने विनप्रता के साथ 
श्रद्धा प्रस्तुत की ओर कहा कि आपको किसी प्रकार की आपत्ति न हौ 
तो भ यहं जानना चाहता हूं कि आपकी कौन-सी गुप्ति खंडित है ओर 
[~ ~ 
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किस प्रकार से खण्डित हुई ? 


महर्षि मणिम ने प्राट्‌ प्रिणिक कौ वताया कि उत्तकी काय-गृतति 
एक वार खण्डित हो गई ष्टी । “एक दिन रमै श्यस्तान मे सोया-सोया 
ध्यान कर रहा था । ` वह भाद्रपद का महीना था । उन दिन अमावस्या 
की अपिरी राते धी । वादलों के जमघट के कारण वेह ओर भी गहरी 
गंभीरहोरहीथी । उस ञि मे हाथ को हाथ दिखलाई नही दे रहा 
था । एस सप्रय एक कापालिक वैतालिक विद्या साधने के लिए पायस 
पकाने की सोची । उस गहरे अधिरे मे वह इधर-उधर से टुटुकर दो 
पत्थर लाया ओर तीसरे पत्थर के स्यान पर उसनेमेे प्रि कोटी 
पत्थर मानकर उन दोनों पत्यो के साध जोड दिया । इस प्रकार उस्ने ` . 
काम चक्लाऊ चूल्ठा वनाया ओर खीर पकाने के किए ज्योही उतने 
आग धकाई कि मेरा सिर भी साथ-साथ पकने लगा । उस समय मदय 
एक खंधक मुनि ओौर गजसुकुमाल मुनि का स्मरण हो आया । उनकी 
सहिष्णुता मेरे कण-कण को धृति की प्रेरणा कर रही थी ¦ मँ उस 
स्थिति में बहुत समय तक स्थिरता से उस पत्ययो का साथ देता रहा, 
किन्तु अन्त मे मेरा मान उठने के लिए विव्शोदही उठा । भै उन 
पत्यते का साथ नहीं दे सका ओर तत्काल ही अपना सिर हटा 
लिया । क्स फ़िर स्याथा जैसे ही किर हटाया कि पायस का पात्र 
चूल्हे मे लुढृक गया ओर कापालिक भयभीत होकर उस स्थान कौ 
छोडकर नौ-दो ग्यारह कर ग्या । इसका मुञ्चे वटूत वडा पश्चाताप 
हज । इस प्रकार से काय-गुप्ति की विराधना कर मेने वहत बडी 
गलती की । राजन्त ! अपनी इस दुर्बलता को प्रकट करने केलिए मन 
महारानी के सम्मुख दो अंगुल्यां ऊंची की थी. एवं उन्होनि मृञचे संकेत ` 
के द्वाध ही वापस लौट जाने कौ कहा | 


सपाट ! श्रेणिक ने तीनो मुनिं के मुख से. तीनों गुषिर्यो के 
पृथक्‌-पृथक्‌ उदाहरण सुने । महाराज श्रेणिक तीनों सन्तो की घटनाओं 


न 


शुः 
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` से आश्दर्यचकित थे 1 तीनो मुनिजनों की सरलता-्मृजुता के लिए युग्य 
थे । कारण कि यदि वे चाहते तो एक गुप्ति खण्डित है, इतने सेी 
काम चला सकते ये किन्तु उन्हनि गुप्तियो के नामों का उल्लेख किया । 
महाराज श्रेणिक उन. संतो की आत्मार्थिता ओर शृता को देखकर 
अत्यधिकं प्रभावित हुए ओर सोचने लगे कि अगर कोई स्वे साघु है 
तोयहीर्है । ती इन वेशधारियो के मिथ्या जाल मे एंसकर व्यर्थही 
अपना जीवन खोरहादह्‌ । अच्छा कि भं जैन बन जाऊं । किन्तु 
धर्मपरिर्तन करना भी ठीक नहीं । जब लौगे के सामने यह वात 
आएगी तो लोग मने क्या कगे । वस चिन्ता है तो इसी वात्तकीकि 
देश्के लोगों पर इस स्थिति का क्या प्रमाव होगा । किन्तु क्रम से - 
देखा गया, राजा श्रेणिक का मन जैन-धर्म की ओर चुकता जा रहा वा 
उनके दिल में चैनम के प्रति अनुराग होने लगा था 1 महाराज 
श्रेणिक अपने राजमंदिरों की ओर कठ ओर अपने कक्ष मे पटुवकर | 
महारानी चेल्लना को अपनी सारी कामी सुनाई । उन्होनि मुनियो की, 
मुक्त कण्ठो से प्रशंसा की । महारानी चेल्लना ने सारी स्थिति ध्यानपूर्वकं 
. सुनी ओर महाराज श्रेणिक ते न्विदन किया कि प्रमो ! यदि जैन्ध्मही 
सच्चा है तो उसे अविलम्ब अपना लेना चाहिए । महाराज शैणिकि ने 
कहा--कोई भी काम हो उसे कृष समय तकं तो सोच-समक्षकर करना 
चाहिए । अतिशैप्रता से कभी-कभी कार्य बिगड़ भी सकते ह ।' 


महण श्रेणिक ने जैन मत स्वीकार 

एक बार महाराज श्रेणिक राजगृह के बाहर मंखिकृक्षि नाम के उद्यान 
मे पूमने के लिए गए । वे उस उद्यान मे स्वेच्छानु्ार घूम रहे चे कि 
उन्हे एक चकमा देने वाली वस्तु दिखाई दी । उन्टे वह वस्तु कोई वन्य 
पशु के सप मे दिखाई दे. रही थी । किन्तु वे ज्योही उस क्सतु के चकिट 
पटे तो देखा कि सैन मुनि ष्यानप्य होकर खे हं । मुनि की वड 
चदृती आयु ओर अत्यन्त सुन्दर आदति देखते ही बनती धी । मुनि ने 
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ध्यान समाप्त किया ओौर महाराज श्रेणिक ने तत्शषण ही दोनो हाथ जोडे 
एवं मस्तक नीचे घ्युकाकर वन्दन किया । 


महाराज श्रेणिक ने मनि से अनुतेष किया--भग्वत्‌ ! आप ओर 
यह कठोर चर्या | यह आपको किसने बतलाई ¢ अभी तो आपकी भोग 
कीव्यहैनकियोग की । लगता है आपने किती की वात मे आकर 
वाना पहन लिया है । अन्यथा तो यह वात बिल्कुल जंचती ही 


मुनि ने महाराज श्रेणिक की बात का प्रतयत्तर देते हृए 
कहा-"महाराज | मेरे कोई नाय नीं था, इसलिए नि यह कार्य किया 
टै । 
आपतो विज्ञ । जब कोई दूरा जाणनहींहोतोर्ध्मही त्राण 
होता है । अतः आप ही करें इप्तके अतिरिक्त ओर कर ही क्रा सकता . 
धा । 

महाराज श्रेणिक ने समघ्ना,. सम्भवतः इनके कोई संरक्षक न्ह धा 1 ` 
अर्तेएव इन्होनि इस राप्ते को चुना है । महाराज श्रेणिक. ने तत्काल ` 
कठा--"महाराज, आपके कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यदि आपने यह 
योग स्वीकार किया है तो लीजिये, यै आपका स्वामी व नाथ बनता हुः 
आप मेरे आवाम पर चलिए ओर मनचाही सुख-सुविपाओं का उपभोग .. 
करिए । मुने ! # कोई साधारण व्यक्ति नहीं टु, तँ मगयदेश काराजा 
हूं । आप आएं ओर मेरी गगनचुम्बी उष्टालिकाओं मेँ आनन्द के साथ 
भौतिक सुखो का आनन्द उढठाये । 

मुनि ने महाराज. श्रेणिक की वात सुनी एवं उनसे अपने विचार 
निवेदन किये । उन्होने कहा--^राजनः यह बड़ी-बड़ी अद्रालिकाएं ओर 
वेमव आदि .की मेरे घरमे भी कोई कमी नहीं थी । दासदासी 
अनुचारों की कोई कमी नहीं थी । मेरा परिवार भी भरा-पूरा था । 
महाराजं ! एक दिन की एक घटना, मै आपकं सम्मुख न्विदन करता 


ति 
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हं । एक दिन संध्या के समय मेरी आंखों मे केदना उटी । उस भयंकर 
केदना के विषयमे ही समद्रता हुं । दूस को क्या पता, कहा. भी 
है जि्के पैर न फटी विवाई, वह क्या जाने पीर पराई, मेरी उस्र आंख 
की वेदना के लिए मेरे माता-पिता ने पानी की तरह पैसे बहाए मेरी 
भगिनी, भानजी, बुआ, दादी, नानी आदि ने देवताओं की मनीतियों में 
स्रो का खर्च किया, किन्तु कछ- भी कर नहीं पायीं 1 भगवान्‌ । भने 
देखा कि वह रात मेरे किए महान भयंकर बनती जा रही थी । किन्तु 
इतना करके भी मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले कोई मेरी वेदना को 
शात नहीं कर सके । राजत प्रन यह निश्चित रूप से अनुभूति की कि 
कृटुम्ब-परिवार ओर धन-सम्पति से कोई भी जन्म, जए ओर मृत्यु.के 
दुश्वो से नहीं वचा सकता । 


“राजन ! इस विषय मे तुम्ठारी भी तो यही स्थिति है । क्या यह 
प्न, यौवन ओर वल मृत्यु से आपकी र्षा कर सकेगे ?" 


मुनि के इस रहस्य भरे उत्तर ने महाराज श्रेणिक के हृदय कौ 
छकषोर ला ओर उनके अन्तर नेत्र खुल गये । वे एक फलो से लदे 
हृए वृ की तरह मुनि के सम्मुख हुक गये ओर पूर्णं श्रद्धा के साय मुनि 
के चरणो मे वैठ गए एवं धर्म का रहस्य समन्नाने मे व्यग्र हो उठे । 
गंभीर चर्चा करने के पश्चातु मुनि ने महाराज श्रेणिक को धर्म का मर्म 
समन्नाया । 


तत्तव सम्नने के पश्चातु महाराज श्रेणिक ने जैन-धर्म स्वीकार किया, 
सच्चा धर्म प्राप्त कर वेः अपने-आपको कृतकृत्य एवं परम सीभाग्यशाकी 
. समङ्गने लगे । महाराज श्रेणिक भगवान महावीर के सच्चे श्रद्धालु भक्त 
वन गए । वे भगवान महावीर के श्रद्धायुक्त सम्यक्त्वी श्रावक ये । 
महाराज श्रेणिक ने भगवान महावीर की विशुद्ध भावना से सेवा की, 
उन्होनि सेवा के द्वारा वीर्थकार गोन का उपार्जन किया । वे बहे दृदधर्ी 
पै । एक वार देक्ता भी उनकी परीक्षा करने अयि, किन्तु महाराज 


246 ८ सोलह महासतियां 


- श्रेणिक हर प्रकार रे उत्तीर्णं रहे । वे आगामी होने वाले तीर्थकते मे 
एटूमनाभ नाम के तीर्थकर वेगे | 


एक वार महारानी चेल्लना सर्दी की ऋतु मे भगवान महावीरे के ` 
दर्शन कर वापस लौट रही थी, उन्डोनि मार्य मे एक मुनि को देखा, जो . 
एक वृक्ष के नीचे सर्दी मे वाहर ध्यानस्य डे ये । उस स्थिति में मुनि 
को निहार कर महारानी चेल्लना बहत प्रभावित हई वे सोच री थीं 
कि हम यद्धे-बढे गदे ओर दो-दो, तीन-तीन रजाइयो से कपटे रहत है 
फिर भी हमारी सर्दी दूर नहीं होती । धन्य है मुनिराज को, जो इस 
कड्कष्ाती सर्दी मे भी ध्यानस्य, विल्कृल स्थिरता के साथ खडे है । ` 
इसत प्रकार मुनि ठे मनोबल की प्रशंसा करती हूर वह अने 
च्व्दिसस्यान पर पहुंची । 


“रानी के समय जव महाराज श्रेणिक ओर महारानी चेल्लना अपनी 
क्या पर सो रहे ये, उस समय महारानी चेल्लना का एक हाय नीद 
भे रजाई से बाहर निकल गया, जद सर्दी से हाय ठंडा हुआ तो उनकी 
नीद टूट गई ओर सहसा उन्हे ध्यानस्य मुनि की याद आई ओौर उनके 
मुह से सहस्रा ये श्द निकल पडे कि, वि क्या कसते हो? . 


उसी समय अकस्मात्‌ महाराज श्रेणिक की नीद भी टूट गई ओर. 
उन्होनि महारानी के मुंह से उपर्युक्त श्ब्द सुने । ॐरे ! यह क्या मेण 
रानी इत प्रकार पए्पुरष के विष्य मे चिन्ता कती टै, ओर क्छभी , 
मेरी उपस्थिति भे । लगता है यह किसी अन्य पुरुष से अनुचिते सम्बन्ध. 
रखती है । वास्तव मे देखतः हं यह यथार्थ .सोना न हौकर नकली 
सोना निकला भला ! जिसके लिए # प्राण न्योछावर करता हुः कह 
रायी मेरे से इस प्रकार की छलना करे } धिक्कार हैः मृते! ओर 


धिक्कार टै इसे 1 
` ` स्रा हेति-होते गहाराज श्रेणिक ने महामात्य अभय को याद 
किया, ` ओर आदेश दिया कि शीघ्रातित्ीप्र महारानी चेल्लनां के मह 
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आग की लप्टो मे जला दिये जाएं इस प्रकार महामात्य अभय को 
मिरे कर महाराज श्रेणिक भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए 
चते गए । महामात्य अभय कुमार अत्यंत दुद्धि सम्पन्न थे । उन्ोनि 
महल के चारो ओर घास्त-पूत के ठरे लगा दिये ओर उनमे. आग सुलगी 
दी । ल्योही धुआं उठा, महारानी चेल्लना के महल ओर धुआं 
एकाकार के सुप मे प्रतीत होने लगे । महाराज श्रेणिक की सवारी 
पीरे-पीरे चलवी-चलती भगवान महावीर के समव्सण मे पहुंची । 
महाराज श्रेणिक ने देखा भगवान्‌ महावीर अशोक वृक्ष के नीचे स्फटिक 
तिहास्न पर॒ विराजित ये । भगवान उत्त समय सधु-साघ्िभी, 
श्रावक-श्राविका्ओं, देवता-देवांगनाओं ओर तिर्यच-तिर्यवनियों आदि रो 
चारौ ओर से वेष्टित ये । 
भगवान महावीर से अपने प्रवचन में प्रकरणवश फरमाया कि ` 

महारानी चेल्लना पतिग्रता एवं सच्ची सती है । चेल्लना ही नही, 
महाराज चेटक की सातो की सातो पत्नियां पतिव्रता व सच्ची सती ह । 
महाराज श्रेणिक कौ उन्होनि संबोध्ति करते हुए कहा कि महासती 
चेरशना के प्रति तुम्हारा सदेह मिथ्या है । उन्होनि "वे क्या करते गि 
. इत वदन का रहस्योदधाटन कर महाराज श्रेणिक को निशंकित कर 
दिया । सारी बाते सुन लेने के वाद महाराज श्रेणिक की चेतना थोड़ी 
देर के किए तो विलुप्ठ-सी हो गई । वे तत्काल ही बाहर की ओर 
दौ । उन्हे दूर से ही महारानी चेल्लना के महल जलत दए नजर 
जए । वे शीप्रातिशीप्र शहर में पहुंचने का प्रयत्न कर रहे ये । किन्तु 
बीच मे ही उन्हे महामात्य अभय से साक्षात्‌ हो गया । 


महाराज श्रेणिक ने कहा-“अभय ! आज तो अनर्थ हो गया ।' 
अभय-- कंते, महाराज !' 

्रणिक--अरे ! चेल्लना के महलों मे तुमने आग लगी दी ।' 
अभय--“यह तो आपके निर्देश से ही लगाई थी, महाराज । 
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श्रेणिक-"वसत ! वस । अभय । यह तो अनर्थ हुओं है ननि 
चेल्लना को असती समच्र रखा था । 


अभय-तो फिर । 


शरेणिक--^तो फिर क्या, भगवान महावीर ने अपने प्रवचन मे 
चेल्लना को सच्ची पतित्रता एवं सत्री बतलाया है । 


महाराज श्रेणिक ओर महामात्य अभयकमार इस प्रकार बिं 
करते-करते महारानी चेल्लना के आवासो तक पटच गवे ओर वहां की 
स्थिति देखकर महाराज श्रेणिक आनन्द की हरो मे दूब गए । 
महाराज श्रेणिक ने महमात्य अभयकमार के इस कार्यं की भूरिभूरि 
प्रता की । 


महाराज श्रेणिक अन्तर मे गए ओर महारानी चेल्लना के कष्ठ मेँ 
पटु । महारानी चेल्लना ने उने अपने महो के वग मरे हृए 
अग्निकाण्ड छे विषय मे चर्चा की । अपनी विषय की इस वात पर 
महारानी को काफी चेद हज । महाज श्रेणिक ने इस वात के लिए 
बटूत-बहुत ्षमा-याचना . की । चेल्लना ने महाराज श्रेणिक से न्विदन 
किया--प्राणप्रिय । इसमे आपकी क्या गती है । यहतोमेरेदही 
दुष्कर्मा के कारण हआ है । इस धटना के किए आपको चिन्ता करने 
की आवश्यकता नहीं । यह तो बहुत छोटी बात है, न जाने हमारे जीवन 
मे इससे भी बदी-बडी कितनी घटनाएं घटी होगी जो कि वर्तमान मे हमे 
स्मरण नहीं है । हृदय-बल्लभ ! मेरा आपते न्विदन .है कि आप 
आश्वस्त रहः । आप ओर गै भगवान महावीर की वाणी पर एकनिष्ठ 
बनकर अपना कल्याण करे । । 


चेल्लना कितनी गही 


चेल्लना का गृहरापन ओर सहिष्णुता को देखकर महाराज श्रेणिक अस्यत 
प्रत्न हृए । वे गदगद हौ उठे । उन्होनि महारानी को बहुत-बहुत 
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साधवाद ओौर धन्यवाद किया--श्राण्रिये ! ध्न्य है तुम्हारी वाणी ओर 
धन्य है तुम्हारा धार्मिक सजीवन । 


महारानी चेल्लना का अगन तो भरा-भरा रहता है उसके महो मे . 
बच्चों की किलकारियां होती रहती & महारानी चेल्लना के चार पुत्र 
हृए-कोणिकि, विहल्ल, विहायस ओर नंदीषेण-ये सव इन चार नामो से 
पुकारे जते थे । क्रमशः पकृ-लिखकर उन्ठोनि योग्यता प्राप्त की एवं हर 
प्रकार के कार्यं करने मेँ सक्षम बने, कोणिक का अपने पिता महाराज 
्रेणिक से पूर्वं जन्म का वैर था । अतः उस कारण से कौणिक अपने 
विमातृज काली आदि दस भारईयो से मिलकर सत्तर वर्ष की आयु में 
अपने पिता महाराज श्रेणिक को हथकड़ी ओर वेडी पहनाकर कारागृह मे 
बेदकर दिया । पिता को कारागृह मे बन्दकर वह स्वयं राजगृही का 
अधिनायक वन गया । इस घटना से महाराज श्रेणिक को अत्यंत खेद 
हुभा । 


धमासान युद्ध सौर नर-संहार 


महाराज श्रेणिक ने अपना दिव्य हार ओर सेचनक नाम का गंद्हस्ती-येः 
दोनों वस्तुएं विहल्ल कमार को दी धी । उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ वे दोनो 
वस्तृएं महाराज कोणिक ने अपने भाई विहल्ल रमार से चाही, किन्तु 
कमार इनकार कर गया । व्ह अपने भाई कोणिक ते भयभीत 
होकर अपने नाना महाराजा चेटक के पास पहुंचा । कोणिक सरलता से 
मानने वाला नहीं था । उसने. श्केन्द्र॒ ओर धरणेन्द्र की सहायता से 
महाराज चेटक के साय भीषण युद्ध प्रारम्भ किया । उप्त समय दो दिन 
के युद्ध मे एक करोड अस्सी लाख मनुष्य मौत के मुंह मे चले गए । 
प यद्ध मे कोणिक विजयी बना, ओर महाराज चटक कौ ठार ठूई । 
उत्त स्थिति मे महाराज चटक का मन विरक्ति से परिपूर्णं हो उठा । 
अनक्षन कर वारहवां स्वर्ग प्राप्त किया । दिव्य हार देवता लोग 
अपने स्यान प्र ले गए एवं -सेचनक हस्ती किसी भयंकर आग कौ चपेट 
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` मँ जकर भस्म हो यया । महाराज कोणिक उक्ष जादुई खेल को रैक 
ही रह गए, अन्त मँ वे राज्य लोम की चपेट खाकर टी नरक म 
उत्यन्न हुए । महारानी चेल्लना के दूसरे पुत्र विहल्ल कुमार दे । 
उन्ोनि दीष्रा ग्रहण कौ. एवं मुक्ति धाम सिधार श्ये । तीरे पत्र विहाय - 
दटुमार भी भगवान महावीर के शिष्य वन थए एर्व वारह वर्ष तक संयम ` 
पययि मे शकर विजेय विमान मे उत्पन हुए । अगि चलकर यह 
महादिदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होकर सिद्धावस्या' को प्राप्त करेगे । 


नदीषेण वैश्या के षर्‌ 


नन्दीषेण महारानी चेल्छना के चौये पुत्र ये । शासन देवी के निषिद्ध 
करने पर भी उन्होने भगवान के पासं दीक्षा ग्रहण की 1 उन्हनि प्रारम्भ 
से ही अपने जीवन मे तपस्या को स्थान दिया । विभिन्न प्रकार कीः 
तपस्या को अपनाकर उन्टोने अनेक प्रकार की लग्थ्यां प्राप्त कीं । 

केव लष्यियां ही नही, उनकी आत्मा मेँ एक ङ्ान का निधान था । 

एक दिन वे भिता के किए शहर कौ गलियों ओर कूचो में धमते हृए ` 
एक वेश्या के घर में प्रदिष्ट हो गए । निकाचिन्त भोगावली कर्मो के 
उदय से उस वेश्या पर मोहित होकर संयम श्रष्ट हो गए एवं उस देश्या 
के-साथ ही रहने लगे । किन्तु जिप्त दिन से वेष्या के घर निवास करने ` 
ठग उस दिन से उन्होने एक प्रण ग्रहण किया था कि वह प्रतिदिन दस 
व्यक्तियों को तत्वबोध देकर ही भोजन करेशे । इस प्रण का पालन 
करते हए उसके वारह वर्ष व्यतीत हो चुके ये । इधर उत्क वे 
भोगावली .कर्म भी प्रायः समाप्त हो चुके ये । एक दिन उन्होने नौ 
व्यक्तियो-को तो तत्त्व प्रबुद्ध बना दिये । दप्तवां व्यक्ति एक सोनी का 
लका था, उसको बहुतं समानि परः भी नहीं समञ्च रहा था । ` प्रत्युत्तरं 
मे कह रहा था कि पहले स्वरथ तो प्मन्नो । स्वयं तो इत केश्या के 
जालमे फंसे षडे हो ओर दूसते को प्रवद्ध बनानेजारहेष्टौ । वह 
तो "पर उपदेश, कशल 'वहुतेर' वारी बात हू । स्वयं तो के हृए हो 
ओर दूसरों को मुक्त करने की रीं हाक रह हौ । 
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फिर भी नन्दीमेण उत्त व्यक्ति पर प्रयत्म करता ही रहा । इधर 
क्या ने अपनी रसोई बनाई ओर नन्दीषेण को भोजन के लिए आष््वान 
कते हए कहा--'छोडिये इसको भोजन ठंडा हो रहा है । नीकोतो 
त्व प्रवद्ध बना हरी दिया, दसवां अपे पको मान ीजियि एवं 
चलकर शीप्र ही भोजन करे ।' वेध्या का यह दाक्य उनके तीर-मसा लग 
ओर नन्दीषेण ने प्रतिबुद्ध होकर तत्काल ही दीक्षा ग्रहण कर क्रमशः 
अपना आत्म-कल्याण किया । 


महान चैल्लना की मुक्ति 


कोणिक राज्याभिषेक के पश्चातु अपनी मां महारानी चैल्लना के पात 
अश्षीवदि केने के लिए आया । किन्तु महारानी चेल्लना ने मंड फेर 
शिया । कारण स्पष्ट था कोणिक अपने पिता कौ कारागृह मे न्दी 
बनाकर स्वयं राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होकर आया था । चेल्लना कौ 
यह कैते सहन हो सकता था । 


उतने कोणिक से कहा- “जा, चल्ला जा मेरे सामने से, मूत्रे मु 
दिष्ाने आया है । त्ने शर्य आनी चाहिए, पिता फो कारागृह मे वन्दी 
कनाकर आशीवदि लेने आया है । धिक्कार है तुब्चे ! नीच-कर्मी जिस 
पता की गोद मे पला-पुा ओर इतना बडा हुआ उसी पिता कौ 
कारागृह ये बन्दी नाया, ओर मेरे पासं अन अआशीदद लेने आया हं । 
पै सम्नती हू अगर तू भेरी कोख से जन्म ही नहीं लेता तो ओर अच्छा 
होता ।' महारानी चेल्लना ने उसे काफी डंटा ओर फटकारा । 
कोणिक उसी पैरो कारागृह की ओर दौड़ा किन्तु देखा कारागृह मे 
ताला लगा है ¦ महाराज कोणिक ने ताले को तोडने की कोशश्च की । 
निष्फल, अन्दर महाराज श्रेणिक ने जब नाट की खड्खड़ाहट 

सुनी तो उन्हे संदेह हुआ कि अब कोणिक मुदे मौप के घाट उतारने 
भावा है । इसत कायर के हाध मरने से तो आत्महत्या करना अच्छ ^. 
है । एणा सोचकर महाराज श्रेणिक, ने मोहरे वारी पुंदरी जो अपनी 
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अंगुली मे पहनी हुई धी, उसे अंगुली से निकालकर उम्होनि अपने मह | 
डाली कि तत्काल ही उनका स्वर्गवास हो गया । 


महारानी चेल्लना ने जव ये समाचार सुन तो उन्टे-बडा दुःख 
हुमा । व्यक्ति कितना स्वार्थी होता है । स्वार्थं की तुलना मे उ्के. 
सामने माता-पिता, भाई-बन्धु सब गौण हो जाति £ । स्वार्धप्रिय व्यक्ति 
कितना निष्यृह ओर क्रूर होता है । उसका उदाहरण महारानी के 
सम्मुघ था । उनका अन्त्वरण वैराग्य से भर ग्या । इस घटना से 
उन्ोने अपने आपको साधना की ओर अग्रसर.किया । अनेक प्रकार के 
त्याग-तपस्या पर वठृते-वठृते उन्होने अपने शरीर को पर्ण रुप से साध 
लिया, अन्त मे उन्होने चारि ग्रहण कर अपने आपको स्वध्याय ओर 
ध्यान के उंच मे डाला । इ प्रकार महासती चेल्लना ने कर्म शत्रुओं 
का सर्वधा विनाश कर सदा-सदा के लिए जन्म-मरण .के दुखं से मुक्त 
हो कर | महासती चेल्लना के जीवन से उनिक प्रकार के सद्गुणो की 
श्वा प्राप्त होती है । एेसे व्यक्तियों के जीवनप्रसंयो से ही लोग संयमी 
ओर सच्वरितरी बन सकते ह । 





गेद्रपुर महाराज महेन्द्र की राजघानी धी । यह छोटा-सा नगर एक 
नत्र कौ तरह चमक रहा था । इसके चारो ओर वाग-वगीचौ की 
अदभुत छटा थी । इसकी सजावट अन्दर से अत्यन्त सुन्दर ठंग से की 
गई थी । इपकी प्रत्येक गली के मकान एक ही रूपरंग के बने हए ये । 
एता लगता था मानो किसी कारीगर ने इसको साचे मे ही ढा हो, 
एत्र लगता था मानो किसी देक्ता ने ही इसका निर्माण किया हो, इसका 
भव्य वाजार जिसकी सृन्दरता की कोई सीमा नही, पूर्वं ओर पश्चिम, 
^ उत्तर ओर दक्षिण दोनों ओरं दूकानो की श्रेणी बराबर दूर तक चली गई 
धी । इस नगर की ग्यां पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दश्िण की ओर सीधी 
आएपाए दिखाई देती धा । जिसके चारो ओर संगीन प्राकार ओर बुर्ज 
नगर की रक्रा के किए तत्पर थी । 


महाराज महेन्द्र के प्रश्नकीर्ति आदि सी पुत्रे ओरसी पत्रो के 
बाद अंजना नाम. की एक पुत्री धी । अंजना वचपन ते टी धार्मिक 
. सप्कारो वारी धी । सौ भाईयो के वीच एक ही बहन होने के कारण 
उत्का बहा ही प्यार था । वह माता-पिता, भाई-वन्धु नाना-नानी, 
मामा-मामी आदि सभी परिजनो के लिए वदी आज्ञाकारिणी थी । अंजना 
स्वादतः ही विनयवती ओर विवेकशालिनी थी । उसने ललनाओं सम्बन्धी 
कलाओं का अध्ययन किया था ओर दिनप्रतिदिन वह प्रत्येक 
कार्य भे प्रवीणता की ओर वृ रही धी । प्रयति की ओर बहती हई 
अंजना यौवनावस्या मे प्रविष्ट हई । वह रूप ओर लावण्य मे रति से भी 
कक दिखाई दे. रही थी । 
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यौवनावस्था को प्राप्त होने के पश्चात्‌ लड्दौ का पिताकेषर्‌ 
रहना कृ कठिन हो जाता है । अंजना के माता-पिता के इद वात 
कौ चिन्ता हई कि अंजना के लिए योग्य वर की ग्वेषणा करनी चाहिए 
। इसलिए उन्होने इस कार्य के लिए अपने निजी व्यक्तियों को वर की 
गवेषणा करने के लिए चारो ओर भेजा । उन्होनि स्थानस्थान पर पर 
मन से अन्वेषण किया किन्तु फिर भी अंजना के अनुरूप वर प्राप्त नहीं 
हो रहा धा । अंत मे दुरते-वृढते महाराज प्रहलाद .के पुत्र पवनंजय का 
नाम सुना । पवनंजय की योग्यता की चर्चा सुनकर इन्हें बड़ी प्रसन हो 
रही थी । महाराज प्रहलाद की राजधानी रत थी । महाराज महेन्द्र 
के व्यक्ति रत्नपुर पहंये एवं उन्होनि राजकुमार पवनंजय को निहारं .। 
राजकुमार पवनंजय को हर प्रकार से उपयुक्त पाया ।` राजक्मार “ 
पवनेजय को जव इन्टोनि अंजना के उपयुक्त देखा तो महाराज प्रहलाद 
, से बातचीत की ओर राजकुमार पवनंजय ते सम्बन्ध कर दिया । 


इस राजकमारी अंजना के रंग-रुप की चर्या चारो ओर व्यापक . 
स्प से विस्तार पा चुकी धी । उनके स्प-रंग ओर लावण्य की 
अतिशयोक्ति राजकुमार पवनंजय के कानों मेँ भी पहुंची, उन्टोनि सोचा 
कि अंजना कितनी सुन्दर है पता नहीं । किन्तु उप्की सुन्दरता की 
चर्या जन-जन के मुंह पर है । अतः प्रच्छनन रुप से एक बार मुञ्चे उते 
देखना ` आवश्यक । 

एक दिन राजकूमार पवन॑जय अपने पूर्णं विश्वस्त मित्र प्रहसित कौ 
साय लेकर विमान द्वारा महेन्द्रपुर पहुंचे । दोनों मित्र महाराज महेन्द्र 
के प्रासाद देखने के लिए वहां आए । इधर संध्या. के सरमय राजकुमारी 
अंजना भी अपनी. सहेलियों के साथ घूमने के लिए उद्यान की जरजा 
रहो धी । पवनंजय अपनी“भावी. पत्नी की विशेषताओं को बारीकी के 
साथ देख रहा धा .एवं प्रसनननता के साय अपने भाग्य की भूरिमूरि 


प्रशंसा फर रहा था । 
राजकमारी अंजना ओर उसकी सहेलियां भी इसी प्रकार की वतिं 
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कती हुई आगे बढ रही थी । एक सही ने कहा, अपनी राजुमारी 
बहुत ही भाग्यशालिनी 8 जो कि यह महाराज कमार पवनंजय की 
प्राणप्रिया वनने जा रही है । । 


दूरी सहेली मे उसकी वात कार्ते हुए कहा-+नही-नर्ही, वहन । 
एजकृमार पवन॑जय ` तो टीक-ठीक है । अपनी राजकुमारी अंजना के 
अनुषूप वर तो महाराज हिरण्यकश्यय के सुपुत्र राजकुमार विद्युतप्रय थे, 
किन्तु वे तो अडरह वर्ष की आयु मे ही ` चारित्र ग्रहण कर शाश्वत सुखो 
की ओर अग्रसर होने जा रहे हैँ । एसा कृष सुनने मे आया है ।' 
अपनी सहेलियों की पारस्परिक वाते सुनकर राजकुमारी अंजना के मुह 
ते सहजतया यह शब्द निकल पड़े कि धन्य है राजकुमार विच्युतप्रभ जो ` 
टी परमे ही चारित्र ग्रहण कर मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाह 
हे ह । राजकुमारी अंजना के उसे ही ये शब्द राजकुमार के कानो 
तक पहुचे, कि वे त्त्षणदही क्रोध में लाल हो उठे । उनके हौठ 
फड़फडने लगे ओर ललाट मेँ सलवटेः उभर आई । उन्होनि अपने मित्र 
परहित से कहा-“जिस स्त्री का सम्बन्ध तय हो चुका उसके मुंह से 
इत प्रकार परपुरुष की. प्रशंसा शोभा नहीं देती । इन बातों से मतर 
स्गता है कि यह कुलटा, कुलक्षणी व व्यभिचारिणी है । इच्छा होती है ; 
कि इसको अभी-अभी ही सजा दे दू ओर उन्होने अपने हायों मे बाण 
ले लिया । उनके मिन प्रहसित ने अनर्थं होते देखकर उनका हाय 
पकड़कर बड़ी मुश्किल से रोका । बहुत कुछ कहने-सुनने पर पवनंजय 
मे मार डालने का विचार तो त्याग दिया, किन्तु उन्होने कठा 
कि-इतके साथ विवाह तो पै कभी नहीं कर सकता ।' 


उनके मित्र प्रहसित ने कहा-“भाई इस प्रकार एक शठे सदेह से 
एक निपराध बालिका का जीवन क्वो नष्ट कर रहे हो । एेसी सुशील 
ग्न्ाजो एक प्रकार से लष्मी काङूप है । यदि तुम हठ करके उस 
र्मी फो छोड़ दोग तो जीवन-भर फिर पश्चात्ताप के अलावा ओर कक 
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` हाथ आनि वाला नही है । तुम देखते हो रह जाओगे । इस देवकन्या 
के लिए कोई वतो की कमी नहीं है । वड़े-वडे राजा-महाराजा इसको 
आदर ओर सम्मान के- साय पाणिग्रहण कर क्ते जयेगे । `` । 


अपने मित्र की वात सुनने के पश्चात पवनंजय ने कहा-अ्छा 
भाई ! ठीक है तुम्हारे सुद्चाव को स्वीकार करता हूं ओर इसके साय 
विवाह तो कर लूंगा, किन्तु फिर कभी इसका मुंह नहीं देखंगा ताकि 
इसे भी कुछ महसूस हौ कि परपुरुष की प्रशंसा करने के. कितने कटु 
फल होते है ।' इस प्रकार बतं करते-करते राजकमार पवनंजय ओर 
प्रहसित दोनो अपने नगर लौट आये । ,प्रसतित ने ` पवनंजय की इन. सव 
"वातो को एक व्चपन की नादानी केरूप मेँ ग्रहण किया ।-पुनः 
राजकुमार से अनुरोध किया कि राजकमारी' अंजना के साथ पाणिग्रहण 
अवश्य करना है, तत्पश्चात्‌ देखेगे- क्या स्थिति बनती है । : 
विवाहोत्सव - 
विवाह के लिए एक तिथि निर्णीत की गवी । महाराज प्रहलाद ने बडे 
उत्साह के साथ बारात सजायी । राजकुमार पवनंजय की वबाद्यत-~जवं 
रत्नपुर ते प्रस्यान कर रही थी, उसं समय शहर के लोगों ने देखा-- 
जिम अनेक बड़े-बड़े लोग विविध प्रकार की पोशाक मे सजे हुए ए 
लग रहे ये .मानो स्वर्ग से देवताओं का समूह ही उतरकर आया हो । 
जिस बारात मेँ स्वर्णाभूषणों से सज्जित हाथियों की, कतार ठेसी शोभां दे 
रही धी, मानो सावन की मेष घटा हौ । जिस बारात मे आमूष्णो से 
सजे हए - अश्वो -की . श्रेणी अनायास -ही दर्शकों के मन मुग्ध कर रही 
थी. जिप्त बारात मे न जाने कितनेकितने प्रकार के वाद्य प्रस्तुत थे 
` जिनका कोई अनुमान नहीं । महाराज प्रहलाद्‌ ने अपने पुत्र पवर्नजय 
की बारात मे नाना प्रकार की अदृभूत-अटभूत वस्तुएं प्रस्तुत कर दर्शको 
के लिए न जाने कितने कौतूहल ख्डे कर व्यि थे । इस प्रकार वड 
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उत्साह ओर उमंग के साथ राजकुमार पवनंजय कौ बारात महाराज महेन्द्र 
के नक मे एटुवी । नग्र-निवातियो ने जब राजकृमार पवर्नजयं ओर 
उष विकनाल पंक्ति-बद्ध चलने वाली बारात को देखा तो चकित रह गये 
। सरै नमर की परिक्रमा देती हई बारात राजप्रासादो मे पटुची । 
महाराज महेन्द्र ने अपने भावी दामाद को देखा । उनके मन की 
प्रसन्नता का पार नही रहा । उन्ोनि जब अपने आंगन मे बारात का 
गट देखा तो वांसो उषलने रगे । उनके हदय मे आनन्द का सागर 
उमह़ षडा । 


पास मे ही विवाह का एक मंडप सजाया गया था । वह मंखप भी 
अनेक प्रकार के रंग-बिरगे दे ओर विभिन्न प्रकार की आर्ति वाले 
आदर्शे से स्जाया गया था । जिसमे अनेक राजा ओर महाराजाओं के 
एतिहासिक चित्र आरोपित कयि गये ये । नाना प्रकार के कुमो के 
एूलदान वहां सुसज्जिति किये हृए ये । स्थान-स्थान पर अगरवत्तियों के 
गच्छे सौरभ फला रहे ये । पूलदान ओर अगरवत्तियो की महक से 
सागर मंप महक रहा था । उस मंडप मे एक ओर से दृल्हे ओर एक 
ओर से दूल्हन जे प्रदेह किया । जसे ही दूल्हन ओर दले ने मंप मे 
प्रक किया, विवाह मंडप जय के नारो से गज उठा । सते ही विवाह 
का श्वम मुहूर्तं आया, विवाह की रीति-रिवाज सम्पन्न की गवी । महाराज 
महेन्र ने अपनी लाडली पुत्री को दहेज मे कोटि-कोटि मूल्यो की सामग्री 
अर्पित की । उनिकानेक हाथी ओर घोड़े तथा राजकूमारी अंजना की 
सेवाश्रूषा के लिए बसंतमाला आदि. पांच सौ दासियों का एक वदा 
समूह दान मे दिया । राज्कमार पवर्नजय ने अपने श्वसुरं की दी हई 
सभी पनराषि को स्वीकार किया, फिर भी राजकूमार के अन्तःकरण मे 
देष की चिनगारी धक रही शी । ॑ 


महाराज प्रहुलाद ने दुल्हन ओर दूल्हे एवं बारातियो को सानन्द 
केकर अनी रत्नपुरी नगरी मे प्रदेश किया । राजकुमारी अंजना, जो कि 
न्वी दूल्हन के सूप भे थी, रथ से नीचे उत्तरी ओर राजमहलो मे प्रवेश 
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निष है। भेरीङ्च्छाहो तो सबके सामने भी रख सकता हं ओर 
ब्डानदहोतोतुम्हे भरी नहीं बता सकता । इसमे सारा सारांश आ 
जाता है । अब इसके लिए अगि कहने की आदश्यकता नही । 


महारानी केतुमती ने यह सारी बात अपने पतिदेव महाराज प्रहलाद 
हे कटी । जब उन्होने यह बात सुनी तो उनके मन पर भी वषा भारी 
आधात लमा । उन्हे इस बात से इतना दुख हुआ कि अगर पृथवी फट 
जए तो वे समा जाएं । हाय ] हाय ! हे राम ! यह क्या हज? 
हे भगवान ¦ कल तो पुत्र का क्विह करके.-घर काया ओर आज ही 
कह एक विचित्र उत्पात ! प्रभो | अब कषां जाऊ ओर क्या करं ? 
किले पास जाकर अपना दुखक्ा गाङ । अरे ! ओर तो ओर बेवारी ` 
निपराष राजरमारी कितनी दुःखित हो रही होगी, भगवन्‌ !' तुम ही हस 
रहस्य को पकड़ सकते हो । मेरे जैसे अल्पज्ञ व्यक्ति का यह कार्यं नहीं 
ह ।' इत प्रकार महाराज प्रह्लाद वैठे-बठे न जाने कितनी देर तक . 
रहे । विचित्र है कर्मो की गति । समय पर मनुष्य कौ कसी 
 कठिनाश्यो का सामना करना पड़ता है । 


उन्होनि एके उपाय सोचा ओर अपने स्व्जन वधयो के सामने इस 
विष्य को रखा । महाराड प्रहलाद ने उन सवते पवनंजयं को संमस्नाने 
किए कहा । उन सने अपनी. युक्तियो के दारा समन्नाने का प्रयत्न 
क्वा किन्तु निष्फल । अनेक प्रकार से समाने की कोशिश की गवी 
किन्तु सारा्ञ कछ नहीं निकला । अन्त मे महाराज प्रहलाद ओर 
महारानी ने अपनी प्यारी पुज अंजना को पव्नजय के कुप्ति होने का 
सए भेद खोलकर बतलाया एवं अपनी ओर से" उन्हे पूर्ण रुप से 
आश्वसति किया । उन्टोनि अपसी प्यारी पुत्रवधु को वात्सल्य की बौढारो 
करते हुए धर्मध्यान मे दिहेष सप से लीन ने रहने का निर्देश 
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इस दुखद समाचार से अंजना के हृदय प्र एक बार तो व्यु 
संपात सा टुआ ओरं वह मूर्च्छित होकर जमीन पर रिरि षष्टी । किन्तु 
` श्रीतल हवा के द्चोकों ने उसे तत्काल ही सचेत किया एवं चिंतन के 
दारा अपने आपको आत्मस्थ वनाया । राजकृमारी अंजना अपने इत 
दुखष्द समय को सामायिक, पीषघत्रत, प्रतिक्रमण एवं त्याग्रत्याख्यान 
आदि धार्मिक क्रियाओं का सहारा लेकर व्यतीत करने लगी । 


चाहे क्ढ भी हो, अंजना के रग-रग मै राजकमार वतसे हुए है । 
क्ह राजक्मार के दर्शनों के लिए ताकी रहती धी । जब कभी धी वे 
अजना के महलों के पास से किसी कार्यव््षं आते-जाति, अजनां अपने 
व्ररेखो से राजकुमार के दर्शन कर ठेती थी । इम प्रकार बहुत दिनों 
तक यह क्रम चलता रहा । अंजना अपने प्राणवल्लभ के दर्शन कर तृप्त 
हो जाती थी । एक दिन जैते ही अंजना ने रजक्मार के दर्शनों के 
लिए नीचे की ओर ्ञांका कि अकस्मात्‌ राजक्मार पवनंजय की दृष्टि 
उन पर पड़ी ओर्‌ अंजना फे प्रति उनके दिल में क्रोध भड्क उठा, । 
उन्होनि तत्काल ही अपने निजी सचिव को आदेश दिया-इस श्रोखे 
को बैद कर दिया जाए । न जाने कव इस अभागिनी का मुंह दिख 
जाए । # इस दुश्चरित्रा का मह देखना भी पसंद नहीं करता । अतः 
शीप्रातिशीप्र यह कार्य कर दिया जाए ।` दत्‌, आक्ञा.की देर थी, ज्योही 
राजकुमार की "आज्ञा हई कि तत्काल ही उस च्षोखे कौ वंद कर दिवा 
ग्या ओर वड वेवारी अबला विरखती ही रह ग्यी । . ` 
एक चार किसी एक त्यौहार . के उपलक्च मे अंजना के पीहर से 
उनिक प्रकार के फल-फूल, मिटाईयां, मौलिक-मौलिक वत््न ओर 
आभूषण आये ये । अजनां ने वह सारी सामग्री सर्वप्रयम दिखाने के 
 निपित्त अपने पतिदेव के समक्त भेजी । वस॑तमाला ने क्ह सारी सागप्र 


पवनंजय के सम्मुख प्रस्तुत की । 
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पवनंजय ने पूष्ठा--यह सब वस्तुएं कहां से आयी है ¢" वरसतमाला ` 
ने अनुप किया--^स्वामित्‌ ! यह सवं सामग्री आपके सपुरां वालो ने 
अपनी पुत्री के लिए भेजी है ओर अंजना ने आपको दिखाने के लिए ` 
रे देकर यहां भेजा है ।' । 


व्सफिरिक्याथा ? अंजना का नाम सुन्तेहोतोवेएक साथी 
भभक उठे । उन्होनि मुकर उस साम्परी की ओर दृष्टि भी नहीं 
-उटाी । भौ पिकोढते ठए कहा- “लृटा दौ यह सव सागरी गरीबो 
को । पै इन्हे एक क्षण के लिए भो देखना नहीं चाहता ।` इधर-उधर 
भियो भे भिखारी-जन घूम रहे ये, उन सवको वे सारी वस्तुं टुटा दी 
म्यी । वेचारी ब॑तमाला रोती-रोतो वापस अंजना के पस पटुंची ओर 
उनको स्वामी की वह सारी दुःख भरी घटना सुनायी । अजनाने तरव 
पष घोर अपमान भरौ घटना को सुना तो उसके चित्त पर वहत दुरा 
प्रभाव पठा ¦ किन्तु इसका उसके पास कोई उपाय भी नहीं धा । इस 
प्रका जो भी एसे अवस्रर अति ` राजकृमार, राजक्मारी अंजना को 
भपमानित करते रहते ये । वै उसे नाना प्रकार से दुःख देकर हीं ष्ट 
ते ये । किन्तु अंजना इतना सव कछ होने षर भीपतिकेप्रति र्व ` 
भत्र भी दुरभावना नहीं रखती थी । वह इन सन घटनाओं को अपने 
ी पूर्त दुष्क का फल मानती. धी । वह दिनःरतिदिन अधिकाधिक 
यत बनती जा रहो थी । 


अंजना के विवाह को बारह वर्ष व्यतीत हो चुके ये । किन्तु अभी 
त्क उपे चारो ओर दुःख के दरियि ही उमङते दिखायी दे रहे थे । 
भद तक कहीं भी किनारे नजर नही आ 7हे ये । उस अवतर मे 
महाराज रावण ओौर वरुण का परस्पर में युद्ध प्रारम्भ हुआ । 

अहाराज रावण ने अपना दूत भेजकर महाराज प्रहलाद से कहलवाया कि 
दकछक्ल के साय महाराज वरूण की राजधानी मेघपुर पहुचे ओर 

फन पाम कर खर आदि नेशो को (ज फि उनके कारागृह मे वदी 
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है) छडने का प्रयत्न करे । महाराज रावण का अदेश प्राप्त कर 
महाराज प्रहराद्‌ ने तत्काल युद्ध की तैयारियां कीं । इस बात कापा 
जव राजकुमार पवनंजय को ल्गातो वे अपने पिता को रोककर स्वयं 
युद्धार्थं प्रस्थान करने के लिए तत्पर हो गये । पवनंजय अपने पिता के 
अत्यन्त विनयी थे । अतः वे इस कार्य के लिए जव अपने दल-बल के 
साथ प्रस्थान कर रषे थे तव महाप्तती अंजना को इस बात की खबर. 
पडी कि राजकुमार युद्ध के लिए प्रस्यान कर रहे है । उसने सोचा कि 
यद्यपि पतिदेव मुद्से रुष्ट हैँ वे मेरा मुंह तक देखना नहीं चाहते फिर 
भी मेरा कर्तव्य हो जाता है कि एसे समय में मँ उनके दर्शन अवश्य 
करं . ओर उनके किए शुभकामनाएं प्रकट करूं । इत प्रकार सोचकर 
महासती अंजना ने शुद्धोदक से स्नान किया । उन्ोनि नव्य वस्र ओर 
आमूषण धारण किये । हाय में श्रीफल-अक्षत आदि मांगलिक वस्तुं 
लेकर, मुख्य द्वार पर खडी.खड़ी उनकी प्रतीक्षा करने लगी । राजकुमार 
अपने महल से प्रस्यान कर चके किन्तु रास्ता अंजना के महर्लोके. 
सामनेसे होकर ही जाता था । वे ज्योँ.ही जागे आये ओर अंजना 
` उन्हे दिखायी दी कि उनका तेवर बदल गया । उनकी आंखों मे खून 
बसने गा । भौहि चाकर वे कुछ कहने वाले ही ये कि महाप्तती 
अंजना ने उनके चरण दछुए एव॑ शुभ शब्दो मे कहा-“आपकी 
जय-विजय हो, जितत कार्य के लिए जा रहे है, आपको सफलता प्राप्त 
हो । आप चिरायु हों । 


बतत राजकुमार के किए तो यह आग मे घृत डालने जैसा कार्य हौ 
गया । उन्हौनि क्रोधावेश मे कहा--निर्लज्जे ! सूत्रे शर्म नहीं आती । 
क्यो खडी है यहां बाहर अपशकुन करने के लिए ! जा, चली जामे 
सामने से । इस प्रकार महासती अंजना को घोर. अपमानित कर 
पवनंजय अमि निकल गये ओर वह बाला-रोती-बिलखती अपने आवासो 


की जोर लौट आयी 1 
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अंजना को अपमानितं करने की आनन्द लहरी मे राजकमार पवनंजय 
अगि बदृते जा रहे ये । सूर्यास्त होन के समय वे एक किती गहरे 
उपवन मे पटुवे ओर वहीं प्र उन्टौने सेना का शिविर लगाया । 
राज्कमार पवनंजय ओर प्रहित एक तम्ब मेसो रहे ये, लेकिन 
राज्छ्मार को नीद नहं आ रही थी 1 कारण स्पष्ट था कि अंजना को 
अपमानित करने वाक्ता दृश्य पुनःपुनः उनकी आंखों के सामने आकर 
एाकार हो रहा था । उस समय उनके उस पम्धु के इर्द-गिर्द एक चकवी 
चक्कर लगा रही थी ओौर वह एक प्रकार के दीन स्वत मे आक्रदं कर 
रही धी । उस्र चकवी का आक्रंद सुनकर राजकमार ने अपने मित्र 
` प्रहसित से पृष्ठा--मित्र यह चकवी इस प्रकार इतना आक्रंदन क्यो 
कष्रहीदहै?" 


परहस्ति-“पवन ! यह अपने प्रिय के वियोगजनितं दुःख ते दुःखित 
होकर एसा कर रही है ।' 


राजक्मार-“मिन ! इसको प्रिय के विवोग का दुःख कंते टमा ? 


, प्रहसित--+पवन ! सूर्यास्त. के वाद यह पति-पत्नी एक साय नहीं 
ह सकते । यह इस जाति के पियो का स्वाभाविक नियम है । जिस 
प्रकार यह रोती टूर इषर-उधर भटक रही है, उसी प्रकार इसका पति 
भी केही न कही रोतां-बिलखता हु भटक रहा होगा ।* 


अफने मित्र प्रहसित की इस उक्ति ञे राजक्मार को चौका दिया । 

ओर तत्काल ही दह चिन्तन करने रगा- पक्षिणी को भी पति के एक 
शत के विरह का इतना भारी दुः ठोता है, तो फिर मेरी पत्नी तौ 
माते ठै, जिते बारह वर्ष हो गये, क्या वह मेरे विरह से नही 
त्लिभिलाती होगी ?. नही-नहं, यह कंते हो सकता है ? जबकि एक 
पी भो इतना संवेदनकषल हो सकता है तो वह तो मानुषी हं । उते तो . 
कहीं ओर अध्कि स्वेदन होता होगा । वैन उत्त केचारी कौ बारबार 
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अपमानित कर कितने-कितने कष्ट दिये हैँ } हाय ! अव भँ क्या कलं ? 
कहां जाऊ ? हे भगवान ! गँ सोचता हं इस प्रकार से किसी को 
अपमानित तौ एक क्रूर से क्रूर आदमी भी नहीं कर सकता । भँ देखता 
हूं मुञ्चसे यह एक बहुत वड़ा अपराध हज है । वस्तुतः मेरी स्त्री सच्ची 
सती है । मेनि उस पर व्यर्थ ही सदेह करके नाना प्रकार के कष्टो 
से पीडित किया है । अब उसमे क्षमा-याचना किए विना युद्धस्य पर 
कंसे जा सकता हं ? अगर कदाचित भ युद्ध-भूमि मे चला गया भौर 
वहां मेरी मृत्युहो ग्द तो निःसंदेह ही नरकगामी बनना पड़ेगा । इस 
प्रकार चिन्तन करते-करते राजकुमार पवनंजय कांप उठे । प्रहत्तित 
उनका अनन्य मित्र उनके निकट ही बैठा था । उन्होने अपची वह सारी 
मनस्थिति अपने मित्र के कानों मे डाली ओर उसे पूछा--मित्र ! अव 
मुञ्चे क्या करना चाहिए ?" । 

प्रहसित--भाई । पवन ! तुमने बहुत अच्छा सोचा है । एसी स्री 
के लिए तो तुरम तत्काल ही वापस्र जाना चाहिए एवं उनसे श्रीप्रातिशीप्र 
.क्षमा-याचना करनी चाहिए ।' 

राजकुमार--“मित्र ! क्या वह मेरे जैसे नराधम प्रदान कर देगी ? 

प्रहसित--“प्रिय मित्र ! अंजना वस्तुतः सच्ची सती के रुप में पुष्टे 
प्राप्त हुई है । जो सच्ची सती होती है वह पति के प्रति कधी भी 
दुभविना नहीं रख सकती । 

राजकुमार-“बस मित्र ! तव वहां हमे अविलम्ब ही अंजना से 
साक्षात्‌ कर अपने किए गए अपराधो के लिए क्षमा-याचना करनी ही 
चाहिए ।' राजकुमार अपने प्रिय मित्र प्रहसित के साथ विमान द्वारा 
अंजना के आवास-स्यल पर पहुंचे । प्रहसित ने द्वारपाल को सारी 
स्थिति समञ्ञाई ओर आगे बढ़ गए । अंजना के आवास के सामने 
जाकर द्वार खटखंटाया । ` 

अंजना ने उसी क्षण चौककर .कहा-कौन है इस महानिशा मे 
द्वारा खटखटाने वाला ? ये राजकुमार. पवनंजय कं महल ह । यहां , 


¬ 
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¦ उनके अतिरिक्त दूए कोई भी पुरुष प्रविष्ट नही ठो सकता । आप 
तो कौन है ? पता नही 1 मँ अभी-अभी सूचना देती हू । आप लोग 
दण्डी एषो के द्वारा वन्दी वना लिये जाएंगे । भाग जाएं शीघ्रतिगीप्र, 
अन्यया कहीं कारागृह की हवा खानी न पड़ जाए ।' 


बाहर से प्रहसित ने कहा--^स्वामिनी ! जिस व्यक्ति का नाम आप 
अफे मुह से वता रही रै वे ही आपके स्वामी राजकुमार पवनंजय आज 
बाह वर्पो बाद आपके साय साप्तातु करने युद्ध-स्थल से लौटकर आये 
है ओैर साय मे तर उनका अनन्य सखा प्रहसित हुं । अप किसी भी. 
प्रका का सदेह न करे । चोर, डाकू व लूटेरो को यहां आने का कसेः 
त्राह हो सकता है ? आप विलम्ब न करे ओर द्वार खोले ।' 


प्न ओर अंजना का मिलन 


कप युद्धस्य का शब्द कानों मे पडते ठी अंजना का स्वदेह दूर हो 
प्या । उततने तत्षण ही द्वार खोक्ते ओर राजकुमार पवनंजय ने अन्दर 

किया । अंजना राजकुमार के चरणों मे लिपट गई । उसके 
अनकएण भ आनन्द समा नहीं रहा था । उसके रोम-रेम से हर्ष के 
हारे षट रहे ये । अंजना आज अपने पतिदेव को पाकर वांसो उछल 
ए वी, मानो ऽते आज कोई अमूल्य निधि प्राप्त हो गई है । वह 


पजक्मार को अपने निजी कष्च मे ले गई ओर उन्हे स्वर्णमय सिठासन 
फ विठाया । 


एजक्मार इप्‌ प्रकार अपनी पत्मी को हर्ष-दिभोर देखकर गदगद हो 

ए । उनके नेत्रो से हरषशरूज कौ धारा बहने लगी । राजक्मार ने 
जना को संबोधित करते हुए कहा--्रागिश्वरी ! शने पुगहे वहत कष्ट 
दिए है ओर पता नहीं कितनेकितने अपमान किए है प्रिये । तुम्हारे 
के विषिव भे मुपे मरे मिनो ने बहुत समङ्ञाने का प्रयत्न कियः । 

ओर पिताजी ने भौ बहत-बहूत कठा, किन्तु चैने किसी की नहीं 

` 1 ह्यसौ ! पता नहीं मे कौन से कर्मा का उदय था कि तुम्हार 
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प्रति मेरा संदेह बढता ही गया ओर तुम्हे दुःखो के दरिया मे उकेलता 
ग्या । जितम आज जो गनि तुम्हारा अपमान किया है, वह तो सीमातीत 
हीःथा। प्रिये ! गँ चाहता हूं जो कृढहोना था, सो हो चुका, अव 
तुमत प्रार्थना ठै कि मेरे उन सव अपराधो को भूलकर म्चे आज क्षमा 
कर दौ । देवि ! तुम सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति हो । विज्ञ-शिरोमणे ! तुम 
उदारता की संस्यापिका हो । हृदय वल्लभे । तुम ध्मा की उपासिका 
हो । प्राणप्रिये ! तुम वात्सल्य .की अपूर्दं सेविका हो । अयि ! सत्यत्रते । 
तुम ब्रह्मचर्यं की ज्योतिसुरूपा ठो, मै तुम्हारे कौन-कौन से गुणों की बात 
कटं । तुम तौ सर्वगुण सम्पन्न हौ । इस अधम की ओर मत देखो ओर 
अपनी ओर निहाते । 


. महासती अंजना ने उन्ठे बीच मे ही रोकते हए कहा-दस-बस 

रहने दीजिए । अपने मुंह से अपको एसे श्व्द बोलने की आवश्यकता 
नहीं । प्राणनाथ । ओ देखती हुं इसमे आपका. कोई दोष नही है । यह 
सब मेरे ही अशुभ. कर्मो के कारण हुआ है । नाय ! इस विषय मे अप 
किंचित भी विचार न करे । इन सब बातो की मेरे मन पर कौरई 
प्रतिक्रिया नहीं है 1" महासती अंजना ने राजकुमार के स्वास्थ्य के वारे 
मे पूछा ओर राजक्मार ने भी महासती अंजना से अपनी सुखदुःख की 
सारी स्थितियां बतलाया । इस प्रकार बहुत रातः ग्ये तक दोनीं 
पति-पत्मी बति करते रहे 1 अन्त मे राजकमार ने अपने प्रस्थान करने 
की भावना न्यक्त की, तो महासती अंजना ने उन्हे आग्रहपर्वक रोक 
लिया । राजकुमार पवनंजय ओर. महासती अंजना उस रात साय गे रहे 
जर हर्ष एवं उल्लापतपर्ण वातावरण में करीष करते रहे । 


पश्चिम रात्रि के समय जब राजकुमार प्रस्थान करने के किए खडे 
हृए तो अजनां भी उनके सम्मुख खडी हो गई । वह राजकुमार से 
 न्विदन करने लगी कि प्राणप्रिय ! वने आज. टी ऋपृतुस्नान किया है । 
संमव है षीके से कोई एैसी स्थिति बनः जाए, जो मेरे लिए विचारणीय 
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भी ओर ससुर का भी । अभागिनि ! अव बोलती क्यो नहीं ? वता यह 
पेट कैसे पाल रही है? ` 


अंजना ने धैर्य के साथ अपनी सास से कहा-मातासी । आप मेध 
बात पर ध्यान देँ । म बिल्कुल स्यी-सध्ची घटना निविदन कर रही 
टं ।' अंजना ने कहा--मातेष्वरी ¡ जिस दिन आपके पुत्र युद्ध-स्यल में 
पारे थे उसी दिन वे अर्धराति के समय मेरे ऊपर अनुकम्पा कर यहां 
महलो मे पधारे थे । रात भर वे मेरे सहवास मे रहकर सवेरा होति-होति 
ही वापस युद्ध-स्यल की ओर लौट गये | 

यह सुनकर महारानी केतुमती ओर भी जल उदी । कहने 
लगी--दुष्टे { चूठ बोलती है । मेरा पुत्र तेरे जैसी कृलच्छनी के पस . 
आना तो दूर.व्हतो तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता ¡ फिर वै कैत 
मान. कि तेरे महं मे पवनंजय आया था, भला वह आया होता तो 
मृद्यते मिले बिना वापस कैसे लौट सकता था !' 


अंजना हैरान थी, उसने सास से कहा--अच्छा माताजी ! कोई › 
, बातत नही, तै चटी हो सकती हु किन्तु यह नामाकित अंगूढी वे मुदचे 
देकर ग्ये थे । यह देख ।* अंजना ने अंगूढी निकालकर उनकी ` ओर 
की, किन्तु केतुमती ने एक भी नहीं सुनी । 

उस्ने कहा- भेर -पुत्र तुम्हारा मुंह भी देखना पसन्द नटीं कर्ता 
था, वह यहां कैसे आ सकता है, ओर कंसे तैर जी कल्टा से प्रम 
कर सकता है । अतः #ै देख रही दहत्‌ शूठ बोल रही है । नतो वह 
यहां आया है, न तुमसे प्रेम किया है ओर न टी अपनी अंगूटी तुम्हे 
दीह । गँ समञ्ती हं तूने .यह सव प्रपच रचा ह । 

तूने मेरे उज्ज्वल कुल कौ कलंकित किया है । व्यभिचारिणी ! 
जा निकल मेरे महलो से । त्‌ ओर तेरी दलालन यह वसंतमाला ! ओर 
तत्काल खाली कर दो मेरे इन राज मन्दिरो को ।' इस प्रकार अदेश 
देकर केतुमती -अपने महो की ओर लौट गई । 
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केतुमती इस प्रकार अंजना ओ< वसंतमाला को अदेश सुनाकर 
महाएञ प्रहलाद के पास पहुंची ओर उन्हँ महासती अंजना के विषय में 
परमप से भर दिया । उनके पास अंजना पहुंची तो उन्होनि उनकी एक 
भी नहीं सुनी । वेचारी अंजना ने समुर से वहुत-बहुत अनुरोध 
करवा--पिताजी ! आप मुञ्चे यहां नहीं रहने देना चाहते, यह ठीक है, 
जाने के लिए तैवार ट्‌ किन्तु आपे मेरा एक वहत आवश्यक 
अनुरोष है कि आप मुत इस प्रकार कलंकित करके न निकाले । वारह 
क्षो से, आप मुघ्े देख रहे है फि भै केसी स्वी ह । परुष से प्यार 
कना तो दूर किसी के सम्मुख तक नहीं यांकती । अतः आपे निवेदन 
है कि आप इस अभागिनी को यो लांछन लगाकर न निकाले । लंका 
. व भेषपुर कोई अधिक दूर नहीं है । आप वहां से अपने पुत्र के समाचार 
माकर इस तथ्य की जांच कर सकते है । पिताजी ! अगर आप एेसा 
कना नरह चाहते तो फिर मुच्च यहीं पर कड़ी से कड़ी कसौटी पर के 
ओर तत्पश्चात्‌ ही इस विषय का निर्णय ले ।` इस प्रकार से महासती 
भजना ने उन्हे अनेक प्रकार से समद्याने का प्रयत्न किया किन्तु सब 
र्थ । महाराज प्रहलाद ने उनकी एक भी नहीं सुनी ओर महासती 
अजना एवं बरसंतमाला को काले वस्त्र पहनाकर एक काके घोड़ो के 
काले र्ग के रथ पर बैठाकर शहर से बाहर निकाल दिया । - 


महामती अंजना का वह काला रथ जैसी ही सीमा पार कर 
महारज महेन्द्र की सीमा मे पहुंचा, सारथी ने उन्हे नीचे उतरने के लिए 
फला । वे जैसी ही सीचे उतरी, सारथी महासती अंजना को वहीं छोडकर 
वापस लौट आया । | | 


महासती अंजना को, उनके सिर कलंक लगने का दुख तो था ही 

ओ यह एकः भवकर जंगली जानवसे के वीच छोड़ने का दुःख भी उनके 
हदय को पुनपुनः कचोट रहा था -। वे कहां जाए, किष्षर जाए किस 
ओर कदम बह़ाएं वे कृढ भी निर्णय नही कर पा रही थीं । अन्त मे 
बसंतमा्ा, जो उस्षकी चिरसंगिनी थी, उसते परामर्शं किया ओर 
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~ ॥ 1 


अपने पहर की ओर चल पीं । बड़ी कठिनाई से दोनों रे इस 
भयाक्ह रास्ते को पार कर महेन्द्र पहुंचीं । किन्तु सते हो वे नग 
द्वार पर पहुंची नगरसंरक्षको ने वहां पर ही रोक शिया । महाराज 
महेन्द्र के पास द्वारपाल ने अंजना के अने के समाचार वतलाये । 
उसने महाराज के. कान मे धीरे से कहा--प्रभो ] अंजना नग्र द्वार षर 
खटी है । उसने काले वस्त्र पहने हुए हँ । लगता है वह शीप्रही 
बच्चे को जन्म देने वाली है । भगवत्‌ ! एक वात ओर है, उतके साथ 
बसंत के अतिरिक्त ओर कोई नहीं है, उसका बहुत बुरा हाल हो रहा 
है । इस भयंकर जंगल मे काटो ओर ककड के मार्ग से पैदल चलकर 
आई है 1*, । 
महाराज महेन्द्र को स्थिति समब्रने मे कोई देर्‌ नहीं लगी । उन्होनि 
अपने पुनो तथा सभी ज्ञातिजनो से परामर्शं किया ओर द्वारपाल को 
आदेश्च दिया कि अंजना को यहां भीतर आने का अदेश नही है । उते - 
बाहर से ही लौटा दिया जाए । द्वारपाल शहर से लौटकर आया ओर 
¦ जप्ता महाराज महेन्द्र का अदेश था, अंजना को कह सुनाया । उप्त 
समय अंजना प्यास से व्याकर हो रही धी । किन्तु जब पिता का 
इतना कटा आदेश सुना तो उसने वहां पामी पीना भी उचित नहीं 
-समन्ना एवं वापस्र फिर उसी प्रकार एक भयंकर जंगल मे आकर आश्रय 
लिया. । :.. । ` 
उन्होनि देखा उस् भयावह स्यान मे चारौ ओर से शरो, व्यघ्रो ओर 
भालुओं की चीत्कारे सुनाई दे रही थीं । उस मौत के मंहमेभी 
अंजना का अप्व साहस्र था । वह अबला प्रसद-काल के निकट होते 
हृए भी उस्र भयावह अटवी मे इध-उष्र घूम रही थी । उसके साय 
र्यं बंधने वाला एक बत के अतिरिक्त कोई नही ा। महासती , 
अंजना इषर-उधः धूमते-धूमते एक महा गुफा के सामने हुव 1 र , ` , 
 देखा--इत महा गुरा के भीतर एक अत्यन्त कृक्काय योगी ६, 
है । अंजना ओर उसकी जीवनसंगिनी बसंत ने विल्कल निर्भर 
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उप्र गुफ़ा मे प्रवे किया । मुनि महाराज ध्यानस्य ये । वे दोनों थोड़ी 
दे लिए वहां सुप्ता गईं । मुनि ने ध्यान खोला । अंजना ने भी पूर्ण 
भव्ति भाव से उन्हे नमस्कार किया ओर वहां वैठकर मुनि की उपासना 
केले लगी । अंजना ने नम्रतापूर्वक मुनि से अपने पिछले जन्म के विषय 
म प्रन किया । मुनि अंजना का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर उने कहने 
कोद्र ! प्राचीन काल मे यहां कनकपुरी नामक वस्ती थी । वह 
महाराज कनकरथ की राजधानी कहलाती थी । महाराज कनकरथ के 
तम दो महारानियां थी । तुम लष्ी देवी के नाम से प्रसिद्ध धी । 
दूषी कनकोदरी के नाम से विख्यात धी । महारानी कनकोदरी के 
हरय नाम का एक पुत्र था । बहन ! तुमने इरया वश एक दिन रतत 
अपन पोती के घर छिपा दिया । उसकी माता के पूछने पर भी तुमने 
नही बताया । भद्रे । वारह घंटो तक वह पुत्र के विह में 
तेती-बिलखती रही अन्त मे उसका रोना-विलखना देखकर तेरा दिल 
भी रो.उठा ओर उस छिपाये गये वच्चे को निकालकर उपे सौप दिया । - 
ृशराविके ! बारह घंटे के दुःख के कारण तुम्हे बारह वर्ष तक पति का 
वरयो सहना पड़ा । इसके अतिरिक्त ओर भी दूसरे-दूसरे कष्टो का 
सामना करना पड़ा । तुम्हारी अनन्य सखी वसंतमाला भी तुम्हारे साय 
-भटकं रही है ।. क्योकि पूर्वं जन्म मे इसी के धर तुमने अपनी बहन के 
पने को छिपाया धा । 


छठे स्वर्ग से चलकर एक महर्धिक देवता तुम्हारे उदर मे अवतरित 
ट्भा है, वह वरंग-वीर हनुमान के नाम से ख्याति प्राप्त करेगा । 
बहन | अव तु्हारे दुःख के दिन समाप्तप्राय ह । कुड ही समय | 
तुहारा मामा सूरसेन आने. वाला है, वह तुष्टे अपने घर ले जाएगा । 
वहां राजकुमार पवनंजय भी आययेगे ओर तुम्हारे से साक्षात करेगे । 
तहरे परिवार वाक्ते जो कि अभी प्रतिकूल टै, वे सवके सव वापस 
भनुदूर बनकर तुमते मिरेगे । इस प्रकार कुछ बति वताकर 
्रतिमाधारी मुनि विहार कर श्ये । 
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अंजना ओर वतंतमाला दोनों उसी गुफा मे निवास करने लगीं । वे 
दोनों नित्य प्रमु का भजन किया करती धी । एवं स्वाघ्याय, ध्यान व 
आत्म-चितन मे संलग्न रहने लगीं । प्रसद की घडियां ` निकट आ रही 
धी । एक दिन एक महाकाय शेर उनकी गुफा के पासी आ 
निकला । महासती अंजना उस समय ध्यानस्य होकर वैठ गई । टेखा 
तत्क्षण ही गृफा निवासी देवता. ने अष्टापद का रूप धारण कर उसश 
को जगल की ओर खदेड्‌ दिया । देवता ने अपना मूल रूप बनाया ओर 
महासती अंजना से निवेदन करने. लगा, किं आप किसी भी प्रकार की 
चिन्तान करे मै भापकी सेवीम हुं । आपको किसी भी प्रकारका 
संकट. नही होने दूगा । इस प्रकार से सत्न देकर वह अपने स्यान , 
की ओर लौट गया । 


क्रमशः गर्भं स्थिति पकी एवं चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन महासती 
अंजना ने एक अत्यन्य तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया । उत्का दिव्य रूप 
देखकर , महासती अंजना के उल्लास का पार नहीं रहा । किन्तु जंगल 
मे निवास था.1 अतएव जन्मोत्सव के समय किसी भी. प्रकार के 
उत्सव--महोत्सव नहीं मनये गये । अतः माता कुछ व्याकुलु-सी हुई 
महासती अंजना कहने लगी--“वहन वसंत { आज यदि अपना धर होता 
एवं प्राणनाथ पास मेँ होते तो हम देखतीं कि पुन-जन्मोत्सव कैसे मनाया 
जाता है । किन्तु क्या करे कर्मो के साय संघर्ष चल राद 1 


चैत्र पूर्णिमा की रात थी । चन्द्रिका चारो. ओर: अपना आंचल 
फलाकर जंगल की शोभा बढ़ा रही थी । अंजना भी अपने लाट्ले को 
अंक मे लिये हृए उस्र नयनाभिराम चांदनी का आनन्द लूट रही धी । 
इधर महाराज सूरसेन, महासती अंजना के मामा उस चांदनी रात में करटः ४ 
जारहेये । विमान जपे उतत गुफा के ऊपर पहुंचा, कर्क र 
महाराज सूरसेन विमान को लेकर नीचे आए, देखा-युत्र को 
लिये हए अंजना वैटी है । महराज सुरसेन तरे पूणा- बेटी ! 
कंसे ? अंजना ने अपनी दुखभी कहानी स^. ' . | 
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आदे भर आयीं । वे गृटुगद हौ उठे ओर तत्क्षण ही उन तीनों को 
विमान मे वैठकर आकाश मार्गमे चलेजारहैये कि वच्चे की नजर 
उस चमकते ए चन्द्र॒ विम्ब पर पडी, वह ज्योही उसे पकड़ने के किए 
उपर की ओर उक्ला कि विमान से नीचे गिर गया । अंजना की तो 
चेतना ही ठुप्त हो गई, ओर वह मूर्छित होकर लुक गई । महाराज 
ससेन तत्काल ही नीचे पटहृचे, देखा बच्चा एक चदान पर पड़ा हं । 
उन्होने सोचा- ग्रता है वह मर गया है । किन्तु पास मे जाकर 
देखा--दच्चा तो आनन्द मे है । प्रत्युत उसके कठिन शरीर के प्रहार 
पे वह शिला ही चूर-चूर हो गई है । महाराज सूरसेन ने बच्ये को 
उठाया ओर विद्या के द्वारा वापस विमान मे आ पहुंचे । देखा अंजना 
अभी तक मूच्छित पड़ी है । उन्दने उसे सचेत किया ओर सकुशल बच्चे 
को उसकी गोद मे सौपा । महासती अंजना ने उसे स्तनपान कराया एवं 
पत्र को इस स्थिति मे भो कहीं चोट नहीं लगी, इस बात से अपना 
. सौभाग्य माना । महाराज सूरसेन अपने हनुपुर नगर मे आधे ओर 
पत्र-जन्म का उत्सव मनाया । उस्र अवसर पर उन्होने उस बाक्क का 
नाम हनुमान रखा । 


इधर राजक्मार पवनंजय भी महाराज रावण की आज्ञा ते 
भषपत्पति महाराज वरण से समर भूमि मे मिले । उनकं साध भीषण 
तराम हुजा ओर युद्ध मे पवनंजय की विजय हई । वे वरण दवारा कंद 
क्वि हए खरदूषण आदि विद्याधरे को मुक्त कराकर सानन्द रंका 
पहुये । महाराज रावण ने उनका बहुत-बहूत सम्मान किया । इस प्रकार 
राजकुमार पवनंजय रावण से सम्मान प्राप्त कर विजय दुन्दुभि वजति हए 
अपनी एजधानी मे पहुंचे । वे सीधे महासती अंजना के आवासो मे गये 
किन्तु अंजना वहां नहीं मिली । पूछताछ करने पर अंजना का पता चला 
कि उत्ते लांछित कर, काके वस्त्र पहनाकर यहां से निकाल दिया गया 
है । यह सुनकर राजक्मार अत्यन्त क्रुद्ध ओर दुःखित हए । वे विना 
ही भोजन किये अपनी ससुराल की ओर चल पड़े । उनका चिर साथी 
व उनके साय ही था, उन्होने वहां पहुंचकर कछ अपने परिचित. 
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व्यक्तियों से जानकारी की, पता लगा की महासती अंजना को यहां प्रवेश 
तंक नहीं करने दिया गया ओर कलकित तमद्यकर बाहर से हो निकाल 
दिया ग्या । यह सुनकर तो उनका क्रोध ओर भी भडक उडा । चै 
अविश मे आकर चिता प्रवेश की तैयारी करे लम । 


इधर जब महासती अंजना के माता-प्ति कोप्ताल्गतोवेभी 
दौर्-दौढे आए ओर राजकुमार को उसेतैते समद्ाकर चिता प्रका 
करने से रोके । दोनों पक्षो के सहस्ो-सहस््नो लोग अंजना' की खोज 
मे निकल पे । ग्राम-गराम ये नगर-नगर मे, पहा मे नदी ओर नालो 
भँ जि देखो आदमी ही आदमी नजर अनि लगे । दे सय मनुष्य 
भिलिने वाले व्यक्तयो से एक ही प्रश्न कर रहे ये--भाई ! क्या तुमने 
कहीं पर अजना को देखा है ?' | 

इस प्रकार अनेकों पहा जओौर घाटि मे ग्रामो ओर नगते मे 
धूमते-धूमते कछ लोग महासती अंजना के ननिहाल हनुपुर पहुंचे । वहां 
पहुंचने पर जब अजना काप्तालगातो वे लोग दौडे-दौष्े राजकुमार 
के पात आये ओर अंजना के प्राप्त होने की बधाई दी । 

राजक्मार पवनंजय को जैसे ही समाचार. मिले वे अपने समस्त 
परिवार सहित हनुपुर दौड आए । अंजना को जैसे पता लगा, वह 
बाहर आई ओर अपने सभी बो . को नमस्कार किया । महासती 
अंजना से उनके माता-पिता, संपि-सपुर षमा-याचना करते हए आंसू 
बहाने लगे । ५ 

महासती अंजना ने उन्हे सांत्वना देते टृए कहा--जो हीना था 
व्ह हो गया, वै समद्ती हुं आप रोग कोई मूत्रे कष्ट हो, ठेस करना 
नहं चाहते ये फिर भी होनहार बलवान है, मेरे अक्षुम कर्मा के उदय 
से यह सब हज है । अब. इसकी चिन्ता करना व्यर्थं है ।' सभी 
परिवार के लोग अंजना की समता देखकर आश्वर्यं चकित ये । वे पनः 
महासती अंजना को ध्यवाद दे रहे यै एवं बालक हनुमान से प्यार 
करते हए अपने-आपको धन्य मान रहे चे । 
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इधर महासती अंजना ओर राजकमार पवनंजय की भी विचित्र ` 
स्थिति हो रही थी, उनकी आंखों से अविरल आंसूजओं की धारा वह रही 
धी । उन्होनि भी परस्पर एक-दूसरे से सुख दुख की वाते की । परिवार 
के सब लोग आनन्द-विधोर ये । अन्त मे सभीलोग प्रेम के साय विदा 
होकर अपने-अपने स्यान पर गए । राजकुमार प्वनंजय भी माता-पिता 
आदि अपने परिवार के साय नगर लौट अये । महाराज प्रहलाद ने 
अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर महारानी केतुमती के साय दीक्षा ग्रहण 
कर ली । राजकुमार पेवनंजय राजा वने एवं अंजना महारानी बनी 1 
दोनो ने ही सुव्यवस्थित रूप से अपना राज्य चलाया । इधर राजक्मार 
हनुमान भी वष्ट ट्‌आ । उस्ने क्रम से अध्ययन किया एवं 
आकाशगामिनी, रूप-परिवर्तनी, बानरी आदि अनेक प्रकार की विद्याओं में 
सोटी का विद्वान बना । महाराज पवनंजय ओर महारानी अंजना अपने 
. पुत्र की प्रगति पर पूर्णरूप से संतुष्ट ये । वे हनुमान को देखदेखकर हर्षं 
मे पले नहीं समा रहे ये । ~ 


इधर कछ समय व्यतीत होने के पश्चात महाराज अश्ूणनेषफिरसे 
सिर उठाया ओर अपने सौ पुत्रों के वल पर महाराज रावण की आज्ञा 
की अवहेलना करने लगा । 


महाराज रावण को जव इस वात का पता लगा तो उसने तत्काले 
ही अपने सेनापति को सेना की तैयारी करने का निर्देश दिया । सवके 
ऊपर नेतृत्व करने के लिए महाराज पवनंजय को याद किया । उन्डोनि 
प्रस्थान की तैयारी की । उस समय उनके सुपुत्र वीर हनुमान ने आकर 
उन्हे रोका एवं वह स्वयं जाने के लिए अगे आए । वीर हनुमान ने 
अपनी तैयारी की ओर शीघ्र ही लका आ पहुंचा 1 महाराज रावण वीर 
हनुमान को अपनी सेना के साय लेकर महाराज वरुण का तमूलोच्छेद 
करने के लिए मेघपुर पटचे । इधर महाराज वरुण भी अपने सौ पुत्रो के 
साथ तेना को सजाकर संग्राम के लिए आ पहुंचे । महाराज गवण की 
सेना मे अग्रणी वीर हनुमान था । दोनों ओर से घमासान युद्ध प्रारंभ 
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हुमा । वरुण की सेना के प्रहारो से महाराज रावण की सेना पीठे की 
ओर दवने लगी । बजरंगबली हनुमान ने जव यह स्थिति देखी तो 
उन्डनि तत्काल ही उस बिगड़ती हूरई स्थिति को संमाल्ला ओर अचूक 
निशाने वाले बाण फके कि वरुण की सेना मे भग्दड़ मच गई । | 


हनुमान ने अपनी विद्या से रैकडो-तैकड्े वानर कनाए । वे स्थी 
वानर जंगली पेड़-पौधों को उखाडकर वरुण की सेना का नाश करने 
लगे । वरूण ने जब इप्न प्रकार हनुमान को सेना का नाश कते देवा 
तो उत्तने ठनुमान से कहा--^तुम्हे वीरता दिखलानी है त्तो आओ मेरे 
साय लद । इन निर्बल सैनिको से तुम्हारा क्या विरोध है । अंजनीपुत्र 
ने रज्योही यह वातं सुनी, उसका पुरुष जाग उठा ओर व्ण के सौ पुनो ; 
को विद्या के वल पर .अयनी लम्बी पसे वाध किया । वण 
किंकर्तव्यविमूठृ-सा हौ गया । इधर महाराज रावण दौडते हुए आये भौर 
व्ण को दैखते-ही.-देखते कैद कर लिया । कर्ण मन ही मन काफी 
पल्वात्ताप करता रहा । अन्त मे उसने रावेण के सम्मुख अपनी पराजय 
स्वीकार कर ली । रावणने उत्ते छोड दिया, वह भुक्तगाभी था । अतः 
उसने संयम स्वीकार कर लिया । इधर रावण नै उसके ज्येष्ठ पुत्र कौ 
राज्य का अधिकारी बनाकर अपने अनुशाप्तन मे ठे लिया । 

विजय प्राप्त कर महाराज रावण लंका मे आवे ओर अंजनीतपुत्र , 
हमुमान को काफी सम्मानित किया 1 अन्तं मे उन्हे सूर्यगखा की कन्या 
के साथ पाणिग्रहण कराकर अपना दामाद बना . लिया । वानपति 
महाराज सुग्रीव, नल तथा नीक आदि अनेक विद्याधरो ने अपनी-अपनी 
कन्या से हनुमान की शदी की 1 जैन रामायण के आधार पर यह 
कहा जाता है कि योर हनुमान के एक सहक्न रानियां थी । 

, इस प्रकार विजयोल्लास प्राप्त करते दए हनुमान अपने नगर पहुचे 

ओर माता-पिता के चरणो मेः नमस्कार किया । महासती अंजना ओर 
महाराज पवनेजय फे नहीं समा रटे ये । अन्त मे उन्हीने भी वीर 
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हनुमान को राज्याभिषेक कर दीघ्रा ग्रहण कर ठी । उन्होने अनेक वर 
तक संयम मे रमण किया । संयम ओर तप म अपनी आत्मा को भावित 
कर, अन्त मे अनशन के साथ वे स्वर्गगामी दने । भवान्तर मे वे मनुष्य 
के अवतार मँ सिद्ध बुद्ध मुक्तात्मा वनेगे | 


नः न > 


मारव देश म एकं सुदर्शन नाम का नगर धा । वह अनेकों बाग-वगीचों 
ओर उदयनो के द्वारा धिरा हञजा था जिप्तकी वसावट अत्वन्त सुन्दर 
प्रकार की थी । उप्त नगर के लोग पूर्वं ते पश्चिम की ओर उत्तर से 
दक्षिण की ओर सीी रेखा में निवास करते ये । वहां के अधिकानि , 
लोग शिष्ट" व सभ्यता के साथ-साथ अनुशासित भीषये । नगर का 
वातावरण प्रायः शान्त रहता था । शहर मे चौरासी चोहटे ये । उसके 
वाजार अनेकों प्रकार की साज सज्जाभो से स्जेहृएथे । वाजार का 
प्रत्येक चोपड़ ठु न कृ नवीनता लिये हृए था । देखने वाजे दर्शकं 
का मन सहज मे ही आकर्षित हो जाता था! कीं भी रृढा-करकट 
व कीचड़ दिखाई नहीं देता था । चारो ओर सुन्दरता ढी सुन्द्रता का 
संगम दिखाई दे रहा धा वह नगर महाराज जगमन्दिर की राजधानी 
थी । युगबाहु उनके छोटे भाई ये । मदनरेखा उनके छोटे भाई की 


प्त्मीकानमथा | 


एक दिन मदनरेखा अपने महल मे निर्वस्न स्नान कर रही थी । 
अकस्मात महाराज जगमन्दिर अपने महलो की छत पर टचे । छत प्र 
पहंचतै हो उनकी दृष्टि ठीक मदनेखा के शरीर एर पदी । महाराज 
जगमन्दिर उन्हे देखते ही कामविद्वल हो गये, वे मदनेखा के लिए 
लालायित हो उठे । मदनेखा से प्रेम बढ़ने के लिए उन्होनि एक उपाय 
सोचा, एवं तत्काल ही उन्होनि उसका प्रयोग भी चालू कर दिवा । 
उन्होनि दाजार से कृ भौतिक वस्न मंगवाए ओर उन्दे एक चेटीमे 


सजाकर अपनी निजी दासी के ताथ मदनरेखा के पास पटंवा दिया । 
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मदनरेखा ने उन्हे खोलकर देखा ओर यह सोचकर रख लिया, कि 
जेठ पित्‌ स्थानीय होत है अतः उन्होने मुघ्चे यह प्यार से भेजे है । किन्तु 
महाराज जगमन्दिर इतने से रही नही माने, उन्हे तो अभी बहुत क्छ 
करना अवशेष है । इसलिए इस वार उन्डोनि एक अत्यन्त सुन्दर पेटी 
मंग्वाई । वह पेटी उन्होनि रत्नजडित सोने ओर चांदी के, कुछ हीरो 
ओर पन्नो के, कछ मोतियों के हार-गजरे आदि अनेक प्रकार कै 
आूषणो से परिपूरित कर मदनेखा के यहां पटूचाई । मदनेखा ने उसे 
भी पूर्ववत्‌ ञठ का प्यार मानकर ही स्वीकार कर लिया । किन्तु तीसरी 
बरार जब दारी तेल-षटुलेल, इन, टीकी, आदि श्रंगार-सज्जा की वस्तुओं से 
परिपूर्ण पेटी लेकर पहुंची, ओर इन सब वस्तुओं को मदनरेखा ने देखा, 
तो उसे षता चला कि राजा के मनमें तो पाप है । उसने तत्काल ही 
दासी के कान एेठते हए कहा--दुष्टे । तू दूतीपन के कार्य करती है । 

तून्ने शर्म नही आई एक घर तो डायन भी छोडती है 1 


उसने तीना पेयियां उत्े सौपते हए कहा--जा, ले जा इन्हे ओर 
कह देना अपने महाराज से कि अगिरेषा न करैः अगर किया तो 
इसका एकल बुरा होगा 1" 


दासी वहां से चलकर महाराज जगमन्दिर के समीप पटुंची ओर 
वहां का सारा वातावरण उन्हे कह सुनाया । वस्नो ओर आभूषणं ते 
भीःपेयियां महाराज जगमन्दिर को सौप दी । उन्होनि देखा--+रुगता ठै 
मदना तीसरे व्यक्ति को बीच मे नहीं चाहती ।1* महाराज जगमन्दिर 
ने एते सोचकर एक दिन अवतर देखकर वे स्वयं ही मदनरेखा के महलो 
मे पुव गए । महाराज जगमन्दिर ने वहां परटुचकर मदनरेखा के साथ 
कृ पापाचार की बाते करनी चाही । किन्तु मदनेखा तो पहले से टी 
सावधान धी | 


| उपने महाराज जगमन्दिरि को टकार लगते दृए 
ˆ कहा-महाराज । आपको शर्म आनी चाहिए । आप समग्र देश के 
` राजा है । यह सारी शैय्यत आपकी संतान है । देश की सभी ओरं 
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आपकी बहन-वेदियां हैँ । जतः महाराज से निवेदन है कि आप हम 
सभी स्त्रियो के प्रति मातृत्व ओर भगिनीत्व-सा बति रखे तैसे अप्प 
मेरे जेठ ह अतएवं पितृतुल्य है ओ आपकी एक प्रकार रे पत्री हुं ओर 
पुत्री के प्रति बुरी.नजर रखना पाप कर्यै । मेरा आपतते च्िदन ह 
कि अव आप कभी भी इस प्रकार की हरकतें नहीं करे । एत मेरा 
विश्वास है । नै चाहती हूं कि आप अपने आवासो की ओर चले जाएं 
एवं आगे इस बात को पूरी-परी गहई से मप 1" 


महाराज जगमन्दिर उत्तर मे कुछ भी नहीं बोल सके ओर चुप्चाप 
वहां से उठकर अपने महलों मे चले गए । 


महाराज जगमन्दिर का मन फ़िर भी शाति नहीहोरहाथा। वे 
, सोच रहे ये कि कौन-सी युक्ति से मदनरेखा को अपने बाह्पाश् मे लिया 
जा सकता 8 । उन्होने. सोचा फि युगबाहुं के रहते काम बनना कुष्ठ 
मुर्किल-सा ही प्रतीत होता है । इस वात को नजर मे रखते हुए उन्टोनि 
सोचा कि युगबाहु को कि प्रकार से मीत के घाट उतारा जाए । उक्त 
कार्य के लिए महाराज जगमन्दिर हर प्रकार से युगबाहु के छ्ल-घिद्रो 
का अन्वेषण करने लये । अपनी वासना को शांत करने के लिए 
महाराज जगमन्दिर एक अत्यन्त नीच कोटि के कार्य कटने के किए 
उतार ठो गए । इधर महात्तती मदनरेखा ने भी अपने पतिदेव युगबाु 
को जगमन्दिर का सारा वृत्तांतं बता दिया । | 


युगबाहुः मे अपनी फ्त्मी से कहा--्रिये ! यह बात कंते टी सकती 

है ? वे अपने पितृ स्थानीय है, उनके प्रति एेषी अनर्गल धारणा हमे नीं 
करनी चाहिए ॥' । | 

, : ` मदनेखा ने विनम्र भाव से कटहा--श्वामित्‌ ! कामी पुरुष के 

` क्लिए अपने परये हौ जाया करते हैँ । कामी नर, यह अन्याय है, एेसा 

कभ नहीं सोचते । मेरा आप्ते अनुरोष है कि आप अत्यतं सावधानी 

वरते । कहीं रेता न हो जाए कि आप्को अपने प्राणो से हाय धोने 


पदे ॥' 
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 युगवाहु ने अपनी पत्नी को रधर ब॑धाते हए कहा--तुम भोरी हो, 
मेरे भाई के द्वारा ठता कार्य नही हो सकता । मेरा तुमसे कहना है कि 
तुम भाई द्वारा जो कोई त्रुटि हुई है उसे भूर जाओ । आदमी से भूल 
होना स्वाभाविक है । दष्टे पिछली वातो को याद नहीं करना चाहिए 
ओर स्वेहमुक्त होकर सुख से जीवन व्यतीत करना चाहिए ।' 


मदनरेखा के मन मे युगगाहु की वात जांच नही रही थी, फिर भी 
उपने पति की बात को स्वीकार कर, निसदेह होकर सुख से जीवन के 
दिन व्यतीत करने लगी । महाराज जगमन्दिरः के प्रति अव उसके मन मे 
कोई स्वदेह नही रह गथा था । उसने एक वार पूर्णचन्द्र का स्वप्न 
देखकर गर्भ धारण किया था । गर्भं धारण करने के बाद मदनरेखा- की 
देव, गुरु ओर धर्म के प्रति अस्था जओौर भी बढृ गयी । एक दिन बसंत 
क्रीड के लिए युग्वाहु भौर मदनरेखा दोनों उद्यान में पहुचे ओर दिनभर 
वहीं क्रीडा करते रहे, संध्या हो जाने के कारणं उनका रात्रिकालीन 
प्रवास भी वहीं रहा । 


इधर महाराज जगरमन्दिर तो इस प्रकार के अक्सरो की टोह मेये 
ही। उन्डोने अपने अनुचर को बुलाया ओर उसे एक अघ तैयार करके 
लाने के लिए कहा । वह न्यक्ति तत्काल ही वहां से ग्या ओर उनके 
कहने के अनुसार एक अश्व लाकर उन्हे सौप दिय । महाराज 
जगमन्दिर ने अपना वेश वदला ओर अर रात्रि के समय अत्यंत तीत्र गति 
से अव को दीष्ाते हए उद्यान की तरफ वठ्‌ रहे ये । देखते-ही-देखते 
उद्यान के प्रमुख द्वार के पास पचे द्वारपाल ने उन्हे रोकना चाहा, 
किन्तु जगमन्दिरि किसी भी प्रकार रुके नहीं । आवाज सुनकर मदनरेखा 
ने अपनी पतिदेव को सूचित किया किन्तु जगमन्दिर उप्त समय एक प्रकार 
सेकालसूपहीहोरहाथा । वह युगवाहु की शय्या के पास पटंया 
-ओर उसी ण किसी वैनी धार वाले अस्नन के द्वारा युगवाहु कौ एक 
वार भे ही मरणासन्न कर दिया । । 
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जगमन्धिर उन्हीं पावो वाप लौट रहे चे कि एक काका नागं 
अश्व के पैर के नीचे आनि के कारण ऊपर की ओर उढ्ला ओर 
उनकी गर्दन पर डंक लगाया । जगमन्दिर उरी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो 
गए । प्रासीन लोगों का कहना है कि कभी-कभी पापो का एल 
हा्थो-टाथ ही गिल जाता है । जगमन्दिर के किए भी रेषा ही घटित 
हुआ । कहां कह मृत्यु को प्राप्त होकर चौथे नरक का मेहमान वना 
एवं दत सागर तक कष्टो को भोगता हुमा जीवन व्यतीत करेगा । 


युग्वाहु इस प्रकार अपने बडे भाई के शसन से घायल होक 
चितित अव्या मे श्य्यापरप्ेये । अदेश मे उप्षके नेन लाल द्यो 


गए ये । व्ह भाई जगमन्दिरि के प्रति अत्यंत अविश आकर अर्न्तष्यान 


कर रहे थे । जगमन्दिर के प्रति न जाने कितने विचार उसके मनमें 
आए होगे । उत्त समय उनकी आत्मा कुषता की ओर बद रही धी । 

मदनेखा ने स्थिति को देखा ओौर वहं उनके निकट आकर ठैटी 
एवं नाना प्रकार से उन्हे र्य ब॑धाने छगी । उसने अपने प्राणप्रिय से 
निवेदन किया कि वे भाईके प्रति किसी भी प्रकार की दूषित भावना 


„ न करें । अपने चित्त को शंत बनाएं ओर अपने मन की भावना को 


किसी भी प्रकार से अनुदार न होने दे । स्वामिन्‌ ! इस क्रोध पि्ाच 
को अव अपने मन-मन्दिर से निकाल कर दूर अति दूर भगा दे । आप 
अपने मन से इस वात को. भी निकाल द कि भाई ने आपकी यह 
मरणासन्न स्थिति की है । वस्तुतः यदि हम देखे तो कोई किती मारने 
वाला नहीं है । अपने-अपने कमरिप्तार ही प्राणियो का जन्म-मरण होता 
है । अव आप सेमेरा यही न्विदन है कि आप मेरा, ध्न ओर .परिवार 
का मौह खोदे, राज्य का मोह ठे, क्स्न ओर आभूषग का मोट 
छोड । इस शरीर का मोह छे, इस श्रीर्‌ के साय हम कितने 
अभेदोपचार से रहते ह । कितनी इसकी साटसंभाक करते ह । किन्तु 
अंत मे यह हमे छोड़ देता है । प्राणनाथ ! अब आप्ते मे एक ही 
न्विदन ह कि पीठे जो भी कुढ हुमा उते भूल जाएं ओर इस 
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~ मोह-ममता को दूर कर अपने आपको उज्ज्वल भावनाओं के स्नोत में 
प्रवाहित करे । ताकि शैध्र ही आपका उद्धार ठो । अब समय निकट 
है। 


“स्वामिन । अद वीतराग भगवान की साधी से अपने किए हुए पपौ 
का पश्चात्तापं करे । सुकृत का अनुमोदन करे । संसार के सब प्राणियों 
से क्षमा-याचना करे । अपने अपराधी जनों को क्षमा दान करें । अठारह 
पापो का परिहार करे । खान-पान से अपने मन को मोड़कर, अनशन 
की ओर बढ । अरिहंव, षिद्ध सधु ओर वीतराग भाषितं धर्म की श्ण 
कते । सदटृभावनाओं मे रीन होकर परमेष्ठि मंत्र का स्मरण करते हए इस 
नश्वर शरीर को छोटे । 


मदनरेखा के सुधासदृश उपदेश को सुनकर महाराज युगबाहु शंत हो 
गये जौर समाधि मरणप्राप्त होकर णंचवे स्वर्ग मे पहुचे । युगवाहु कौ 
मृत्यु के पश्चातु मदनरेखा कामी राजा महाराज जगमन्दिर से भयभीत 
होकर रत्निमेही वन की ओर चज पड़ी । वह उपै रातत के कारण 
सस्ता भूलकर एक भीषण अटवी को प्राप्ते हुई । उसने उत मघ्य रत्नि 
के समय ही वहां पर एक तेजस्वी वालक का प्रसद किया । उस बालक 
की अगुली मे उस्ने नामाकित एक मुद्रिका पठनाई ओर उसे रत्न कंबल 
भे पेटक सुरशित स्थान पर रखा, एवं स्वयं निकटवर्घी एक तालाब पर 
शारीरिक शृद्धि के किए पहुची । जते ही महासती अपने शरीर की शृद्धि 
के सिए तालाब के अन्दर घुसी, उसी समय वहां एकं गजराज आ 
उपस्थित हुआ । उसने मदनरेखाः कौ अपने शंडादण्ड से पककर 
आकाश की ओर उछाल दिया । जव महासती मदनरेखा वापस धरातल 
कीओरआरहीथी, तवं वीच मेही एक मण्टिम-विद्याधर ने उन्दे 
अपने विमान मे शे लिया, ओर बह महासती को कर वहां से उड़ा 
एवं वैतादय पर्वत के ऊपर आकर उतारा । महासती मदनेखा का 
शारीरिक सौन्दर्य जब उसने देखा तो उस पर वह मुग्ध हो गया एवं भोग 
के लिए प्रार्थना करने छगा । 


॥ 
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महासती मदनरेखा ने उसमे कहा--भद्र } नवप्रसूता ठै कारण 

अभी म भोग के योय नहीं हूं । तुम्हारे कारण मेरा वह नवजात शि 
भी भीषण अटवी मेही रह गया है । उस नवजात शिशु के विरह मे 
मेरा हृदय विदीर्ण होता जा रहा है । परोपकार परायण ! मेरा म्विदन 
है कि कृपया सर्वप्रथम मूत्रे अपने उत्त नवजात शिशु के पास पहुचाएं । 

म उसके बिना व्याकलहोरहीदहूं । न जाने उस भयंकर जंगल मे उस 
नव निहार शिशु का क्या हाल हुम होगा । अतः ग चाहती हं ओर 
आपतते प्रार्थना करती हूं कि अपने पूर्व नियोजित सभी कार्यो को गौण 
कर, सर्वप्रथम भरे इस कार्यको करो 1 


महाप्ती मदनरेखा की वाते सुनकर विद्याधर ने अपनी विद्या को 
याद किया एवं जानकारी प्राप्त कर उसने महासती से न्विदन करते हृए 
कहा--भद्रे । तुम्हारा नव निहाल शिशु अव उस जंगल मे नहीं है ) 
वह अब मिथिला के महाराज पदमर्य के प्रासादौ मे पहुच ग्या है । 
महाराज पद्मरथ के कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होने उसे पुत्रके स्प 
मे अपना लिया है, वह अव वहां पर हर प्रकार से सुरित है एवं 
आनन्द ओर उत्साह के साथ पालने मे सूल रहा है । अव तुष्हे उप्षकी ` 
चिता छोड़ देनी चाहिए एवं मेरी जौ कामना है उसकी चिन्ता करनी 
चाहिए । 

मदनरेखा ने कहा---“भद्र ! मेरा मन अभी तक शति नहीं है । ¶ 
चाहती हूं कि पहले मेरा मन शंत हो, ेसा कोई उपक्रम करो 1" 
विद्याधर ने तत्क्षण ही महाप्त्ी मदनेखा को विमान मे विडाया, ओर 
अपने संसार पीय पिता “मणिचृष मुनि कं पास के गया । मणिचृष 
मुनि चतुक्ञानघर ये । उन्होने जान से अपने पुत्र मण्प्रिभ को व्यभिचार 
एवं मदनरेखा को महासती समन्ना । उन्ठोनि उन दोनों को एक 
चमत्कारिक उपदेश दिया । अपने उस उदपदश में ब्रहमयर्व के विदेष 
गुण बततलाए ओर अब्रह्मचर्य के दोष दिखलाये । ब्रह्मचर्य से आत्पा 
का उत्थान ओौर अग्रह्म्यर्यं से पतन के गर्तं मे पडता वतलया 1 
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ब्रह्मचर्य से आत्मा की पवित्रता की ओर बढ़ना दिखलाया ओर अत्रह्यचर्य 
से पोरान्धकार की ओर बढ़ना जताया । 


इस प्रकार मुनि का अत्य॑त चामत्कारिक उपदेश सुनकर मण्प्रिभ ने 
यावज्यीवन तक परस्त्रीगमन के प्रत्याख्यान कर दिए, एवं अपने नाना 
प्रकार के दुरगणों से कलुषित हृदय को विरुद्ध कनाया । भगवान मणिचूड्‌ ` 
उपदेश करदहीर्हेये कि आकाश मार्गं से अति तीव्र गति से एक 
विपान उतारा ओर उस न्ये विमान के अन्दर से एक तेजस्वी देव प्रकट 
हूए । देवता ने वहां स्थित तीनों व्यर्वितयों को देखा ओर सर्वप्रथम 
महाप्तती मदनेखा को नमस्कार किया, तत्पश्चात्‌ उसने मुनि को 
नमस्कार किया । विद्याधर मणिघ्रिम ने जब नमस्कार विपि मे विपर्यय 
पाया तो देवता से इसकी जानकारी लेनी चाही । 


देवता ने उत्तर देते हृए कहा--्ै अपने पिछले जन्म मे महाराज 
. जगमन्दिर का युगवाहु नाम का छोटा भाई था । मदनेखां भेरी पत्नी 
थी । मँ जव मृत्यु-शय्या प्र था, उस समय मेरे परिणाम अत्यन्त कलुषित 
होष्ठेधे, न जने र कौनसी नरक मे जाकर गिरता, किन्तु मेरी इस 
धर्मपत्नी ने ध्मेपिदेश देकर, उस्र नरक के खद्डे मे गिरने से क्चाया । 

. अतः यह मदनेखा मेरी उपकारिणी है ओर इसी कारण से वैन इसे पहले 
नमस्कार किया । 


दप प्रकार वार्तङिप चक्ते-चलते उस देवता ने मदनरेखा 
पूछा--भद्रे । अवं तुम्हारी क्या इच्छा है ¢ । 


मदनेखा ने कहा--देव ! सर्वप्रथम मुत्ने पुत्र-दर्शनि कराये 1 ` 


देका तत्काल ही उसे मियथिलापुरी के गया । मदनेखा 
मियिल्ानगरी मे एक साधियो के स्थान पर पहुंची । तत्रस्ित साष्ठियो 
ने मदनरेखा को संप्र की नश्वरता बतलाई । पिता, माता, एन, कलत्र 
पारिवारिक मोह को वन्ध का हेतु वतल्लाया । इस प्रकार मदनेखा ने 
जव साध्वियों का अमृतमय उपदेश्च सुना तो वह वैएग्य रस मे सरावोर 
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होकर. पत्र से साक्षात किए विना ही साध्ठियो के पास दीक्ठित हौ गई । 
वह साधना मे दत्तचित्त होकर सयमशरणी का अनुसरण करने ठगी । 
संत हृदय का इस प्रकार प्रभाद पड़ता है । मदमेखा अपने पुत्र से 
मिलने हेतु यहां आई थी किन्तु साष्वियो के अमृतोपदेश से वह तत्घरण 
ही दीक्षित हो गई एवं अपने चवजात शिशु को भूल गई । 


इधर पिता युगबाहु ओर बडे पिता महाराज जगमन्दिर की इस 
प्रकार अकस्मात्‌ युत्यु देखकर चन्द्रयशा को अत्यन्त पीड़ा हुई । किन्तु 
निस्पाय धा । आखिर चन्द्रयशा ने उन दोनों की मृत्यु का क्रिया-कांड 
किया ओर मात्ता मदनरेखा की टह मँ गा । उप्नने सारे ग्राम, नगर 
ओर जंगल छान डर किन्तु मदनेखा का कृ भी पता नही लगा । 
अन्त मे किसी प्रकार .उपतने अपने म॒न को शांत किया । मंनीम॑दल ने 
विध्र्वक उसको राज्याभिषेक कर राज-तिहासने ए वैठाया । चन्द्रा 
अत्यन्त न्यायपूर्वकं प्रजा की प्रतिपालना करनै लगा 1 वह इप्त प्रका 
राज्य करता हआ थोडे ही दिनों मे रोगे का अत्यधिक विध्वास-पत्र , 
, ठदनग्या।. ` 

इधर चन्द्रयशा का छोटा माई जिसे कि जंगल से मिथिलापति 
उठाकर ले ग्रयाथा, वहक्रमसे वृद्धि प्राप्त कर बडा हुमा । जित 
दिन से यह बालक राज्य मे प्रविष्टि हआ था, उसी दिन राज्य का तेज 
वदने ठग एवं राज्य के श्र राजागण ज-जाकर नतमत्तक होने 
लगे । उततएद इसका गुण वाच्यनाम नमीक्मार ही रखा ग्या । 
कलाचार्य की साक्षी से नमीक्मार ने येष ही दिनो मे परुषोपित वटतः 
कलाओं का अष्ययन कर पूर्णं सुप से निपुणता प्राप्त की 1 यीवनाचत्या 
प्राप्त होने एर महाराज पटमत्य ने एक सहप्न अठ कन्पास मे उप्तका 
पाणिग्रहण करवाया । वृद्धावस्या प्राप्त होने पर महाज पदरमप्य ने 
नमीकमार को राज्याभिषेक किया एवं स्वय दीह ग्रहण कः संयमी यन 


गये । 
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महाराज पटमरथ संयम ग्रहण करने के कृ समय वाद ही निर्वाण 
को प्राप्त हो ये । इधर महाराज नमी मिथिला नगरी का राज्य 
भती-भांती कने मे संलग्न हो गये । 


एक बार महाराज नी का ध्वल काति हस्ती मत्त हो, स्तम्भ को 
उखा, शहर मे धूम मचाता हृजा जंगल की ओर भाग निकला । वह 
जंग के बडे-बहे वृक्षो को उखाङ्-उखाडकर फंकता हुजा निरंकश रूप 
से दौहता-दौडता महाराज चन्द्रयशा की सीमा के अन्दर घुसत ग्या । 
महाराज चन्द्रयशा के पास जब यह समाचार वहुंचा तो उन्टोनि अपने 
कृष सुमटों को उते पकष्ने का आदेश दिया । महाराज चन्द्रयशा के 
सुभट तत्काल ही दौडे ओर उस हाथी को पकड़कर ले आये । उसे 
गजशाला के अन्दर एकं स्तम्भ से बांध दिया गया । इधर जब महाराज 
नमी को इस बात का पत्ता चकला की हाथी चन्द्रयशा की गजशाला में 
` है तो उन्होनि तत्काल ही अपना दूत भेजा ओर चन्द्रयशा को कहलवाया 
कि वह शप्रातिशीप्र हाथी को वापस लौटा दे, अन्यथा इसका परिणाम 
अच्छा नहीं होग । महाराज चन्दरयशा ने दूत को एेसा कह लौटा दिया 
` कि अपनी सीमा म आये हए हाथी को हम वापस नहीं लौटायेगे । उस 
दूत को महाराजे चन्द्रयशा के सुभटो ने धक्का लगाकर बाहर निकाल 
दिया । महाराज नमी ने से ही दूत के मुंह से समाचार सुने, उन्होने 
तत्काल ही सुदर्शनपुर पर आक्रमण कर दिवा । दोनो ओर से सुभटो मे 
भिंडत हुई एवं भीषण सप्रम छिड़ ग्या । 


पता पषने पर महासती मदनरेखा ने अपनी गुरुआनी की आज्ञा 
प्राप्त की, एवं तत्काल ही युद्ध-स्यल प्र षटु । उन्होने एक-एक को 
अपने निकट बुलाया ओर सारा भीतर का रहस्य बतला दिया, फिर 
क्या था, जब उन्हे यह पता पषा कि हम दोनों सगे भाई है ओर यह 
महासती जो अभी-अभी युद्ध-स्यल प्र आकर खटी हुई है यह संसार 
पीय हमारी माता है, दोनो ओर के सुभटो ने शस्त्र गिरा दिये एवं 
भाई परस्पर गे ग्ि । इस प्रकार महासती के उपदेश से 
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युद्धजन्य महाहिसा से बच गये । यह सव संतवाणी का प्रभाव है । इस 
प्रकार महासती मदनेखा ने अपने संसार पक्षीय पुत्रों को समघ्नाकर 
भीषण युद्ध की लपटों से बचा ल्यि । 

` वे वापस अपने स्थान पर लौट आयीं । उनका मन विरक्तिसे भर 
गया । उन्ोने अन्तिम अनशन साध्ना कर आठ कर्मो के वंधनों को 
तोड़ डाला एवं मुक्ति के शाश्वत सूत्रों को प्राप्त किया । 


नः नः नः 


